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पूल्य एक रुपया पचास नये पसे 
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परिचय 


डायरी रखने की मेरी आदत स्कूल के दिनों में आरंभ द्वो गई 
थी | यह आदत कैसे शुरू हुईं यह अ्रत मुझे टीक याद नहीं। शायद 
पित्ता जी की हिसाब रखने की डायरी ( जो मद्गास से प्रतिवर्ष उनके 
पास आया करती थी ) देख कर मुझे भी उनकी नक़ल्न करने की 
इच्छा हुई हो | डायरी रखने में कदाचित कुछ आपत्म-महंत्व का 
अनजाने ग्राभास होता था। 

१६१४ ई० में हाई स्कूल पास करके ग्योर सेंट्रल कालेज इला- 
दाद इंटर पढ़ने भेजा गया था और वहाँ हिन्दू बोडिंग हाउज्ञ में 
रहता था। तब से अधिक नियमित रूप से डायरी रखने का अभ्यास 
हुआ | किन्तु आरंभ की उस डायरी का रूप कुछ निम्नलिखित 
सा था :-- 

छः बज से पहले उठा । सुबह तीन घंदे पढ़ा | दिन में पाँच घंदे 
पढ़ा | शाम्र को टेनिस खेले थे | संध्या को नित्य पाक जाने लगा 
हूँ। आँखें ठीक न द्ोने के कारण रात में बिलकुल नहीं पढ़ा। नौ 
बज सो गए थे |! 

१६१६ ई० में बी० ए७ में ग्राया | यद्ध समय १८ वर्ष का हो 
चुका था | यह बह उम्र दोती दे जब व्यक्ति किशोरावस्था से यथुवा- 
वस्था में प्रवेश करता है | इस उम्र में प्रस्येक मबथुवक्क के जीवन में 
भारी शारीरिक तथा मानसिक उथल पुथल्ल आरंभ होते हैं। में 
इसका अपवाद नहीं था | अतः उपर्युक्त प्रकार की दैनिक डायरी की 
खानापूरी अब संतोप नहीं दे पाती थी। मन में अनेक प्रकार के 
तूफान उठते थे, संदेह पैदा होते थे, व्यक्तिगत समसस्‍्याएँ: सामने आती 
थीं, और ये सब्र अंदर ही आदर घुट्ती थीं। आरंभ से ही चुप्प 


( ४ ) 


स्वमाव का होने के कारण कोई ऐसा मित्र नहीं बना सका था जिसके 
सामने इन सब को रख कर हु /य का भार कुछ हल्का कर पाता | 

ऐसा स्थिति में मेने साय १६१७ से एक प्रथक कापी रखनी शुरू 
की जिसमें मन की उलमने शोर आअतरग बातें स्पष्ठठया लिंख सके | 
देनिक डायरी के समान इस कापी में नित्य नहीं लिखता था, बल्कि 
अन्न कभी बिचारसों के वृफाव उठ कर बबंडर का रूप धारण करने 
लगते थे तर्भा उन्हें लिख कर मन को शांव कर लेता था | लिखने 
के बाद ऐसा मालूम होता था जैसे अपने किसी श्रत्म॑ंत श्निष्ठ मित्र 
से मन की गुप्त बातें कद के आदमी हलकापन अनुभव करता दो । 
यह सिलसिला लगभग सात वर्ष तक चल्लता रहा । 

प्रस्तुत प्रकाशन कालेज के दिनों की सेरी इसी दूसरी ढायरी 
के कुछ चुने हुए अंशों का सम्वादित रूप है। इसमें श्रसक अत्यंत 
व्यक्तिगच अंगों को छोड़ दिया गया है तथा कहीं कहीं क्रम आदि 
में भी सुधार किया गया है, नहीं तो यद्ट ठीक उसी रूप में दे जिसमें 
यह मेरे इंदर से डं।० लिट० स्कालर रहने के दिनों तक १६१७ से 
१६२३ ६० के बीच में लिखी गई थी। व्यक्तिगत होते हुए भी 
यह डायरी किसी भी संवेदनशील, आदर्शवादी, कितु संकोची 
श्८, १६ से २५, २६ बर्ष तक की आयु के नवयुवक के हृदय का 
चिन्न दो सकता दे | व्यक्तिगत झओशों को भी इसी रूप में देखा जा 
सकता ई--यप्पिडे सत्‌ अक्ांडे |? 

इसके प्रकाशित करने में मुक्त कुछ संकोच हो रद्दा था | इसलिए 
नहीं कि युवावस्था की मेरी सानधिक निर्बह्ञताओं का संसार के 
सामने प्रदर्शन होगा, अल्कि इसलिए कि मेरे जीवन से संबंध रखने 
बाले झ्रगक अन्य व्यक्तियों का इसमें उल्लेख है, जिनमें से अधिकांश 
सौभाग्य से अ्रभी भी भेरे जीवन की परिधि के बाहर नहीं मिकले 
हैं, अथवा में उनके जीवनों की परिधि के बाइर सहीं मिकल पाया 
हूँ | उनके संबंध भें इन लगभग ४० वर्ष पुराने डियारों को गपराशित 


है 2) 


करने में कुछ अनोचित्य का भान होता है | संभव दे ऐसा करना 
सुदविहीन तथा अशिष्ट समका जावे, किन्तु विश्वासबात की भरेणी में 
तो इसे नहीं रक्‍्खा जा सकता, क्योंकि में उनके संबंध में अपने ही 
पुराने गुप्त बिचारों को प्रकाश में ला रहा हूँ, उनकी विश्वास में 
में कही किसी बात को तो नहीं प्रकट कर रहा हूँ। फिर दो पीढ़ियों 
बाद इन बातों में अब ऐसा जीवित व्यक्तिगत पहलू भी नहीं रह गया 
है जो किसी के मन को वास्तव में ठेस पहुँचा सके | यह तो अब 
एक पुरानी कहानी मात्र है। तो मी अपने जीवन साटक के उन 
मुख्य पात्रों की, जिनका इस डायरी में उल्लेख हुआ है, मेंने श्रभुमति 
प्राप्त कर ली हे | 

हूं डायरी मेर मानसिक जीवन के लगभग सात मूल्य वर्षों 
का सञ्ञा श्राध्षचरित है,जो श्ञाज नहीं लिखा जा रहा है बल्कि 
उसी कच्चे-पक्के रूप में है जिसमें यह तभी लिखा गया था जब में 
कालिज का एक साधारण विद्यार्थी था और यह नहीं जानता था 
कि जीवन की नदी के थपेड़े मुझे किघर ले जायेंगे | इसकी अपूर्णता' 
आर सचाई में ही इसका महत्व है| यदि शेप आत्मचरित किसी 
रूप भे॑ कभी लिखा गया तो वह जीवन का पिंददाबलोकम मात्र होगा। 
बह अधिक प्रीढ़, परिमार्जित और परिपक्ष हो सकता है, किन्तु उसमें 
मने के इस कच्वेपन और गदरेपन का श्रानरद नहीं प्राप्त हो सकेगा 
जो इस डायरी में मिलेगा | पाठकों से अनुरोध है कि वे इसे “हिन्दी 
के प्रकांड विद्वान और भाषाशासत्र के पंडित” प्रोफेसर धारेन्द्र वर्मा 
की कृति समझ कर ने पढ़ें, बल्कि इसमें स्वयं अपने जीवन की 
श्द से २४ वर्ष तक की मानसिक स्थिति की परछाई' देखने का 
यक्ष करें| सचाई यह है कि इससे अधिक अथवा भिन्न इसका 
महत्व नहीं दे | 
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खेद १ 
संदेह 
((६१७-१६/६) 


१, सत्य क्या है ? 

सत्य कया है अथवा सबसे उत्तर मार्ग कौन सा है, यह 
विचार पिछले मास बारबार सम में छठा किन्तु निश्चय कुछ 
भी मं कर सका | संसार में इतने बहुत से घ्म हैं इससे ही 
मालूम होता है कि सत्य का जानना कितना कठिन है। 

एक ओर एक बूढ़ा मनुष्य जमेऊ पहले, माथे पर चल्दुन 
लगाए, स्नान करके, कुशासन पर बैठा गायन्नी का जाप कर 
रहा है | दूसरी ओर जूते ओर कपड़े पहने गिरजाघर में 
खड़ा हुआ एक मनुष्य आँखें मूंदकर ईसा मसीह से पापों को 
क्षमा करने की आरर्थना कर रहा है । तीसरी जगह बकरे को 
मार कर कटपद हाथ घो, कंधे पर के सुख अंगोछे से मुँह पोछ, 
मुलला साहब मस्जिद में घुटनों के बल बैठे हुये या मोहम्मद 
रसूल अल्लाह श्रद्धापूर्थक कह रहे हैं।। इनमें कौन ठीक है ९ 

ऐसा मालूम होता है. कि दुनिया में सत्य और मूठ कुछ 
भी नहीं है, अथवा छक् हो बात सब्यी ओर फूठी दोनों हो 
सकती है। जिन बातों को बचपन से सत्य और डउतम कहके 
बताया जाता है उन्हें लोग अच्छा समकते हैं, और जिल्हें 
झूठ ओर खराव बचाया जाता है उन्हें बुरा सममते हैं । जैसे 
एक आदभी कच्चे मांस को देखकर घृणा के कारण सह फेर लेता. 
है, किन्तु दूसरा आदमी इसी को मुंह में पानी सर कर टकठकी 
लगाकर देखता है| क्‍या यह ऊपर के मत का काफी अम्ाख 
नहीं है। फिर इनमें कौन ठीक है ! 

कुछ बिद्वानों ने सत्य और अखत्य को जानने के लिए 
बहुत परिश्रम के बाद कुछ सिद्धान्त रें है, किन्तु ये भी अलग 


श्ए मेरी कालिज डायरी 


अलग हैं।। एक कहता है कि जो आँख से विखाई दे वह अवश्य 
है, किन्तु दूसरी ओर घुरन्धर विद्वानों की एक संडली कहती हे 
कि जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सब अमसात्र है। हद हो 
गई ! कैसे पता चल्ले कि इनमें कौन ठीक है 

खैर, आगे चलिए। एक आदमी ईश्वर को मानता है, 
दूसरा इस विचार की हसी जड़ाता है। यह नहीं है कि देश 
अथवा काल के कारण यह कठिनाई पड़ती हो । एक ही घर 
में चार आदमी बिलकुल अलग-अलग ख्याल के भिलेंगे। फिर: 
पता कैसे चले कि इनमें ठीक कौन है ? 

“३०१६ १७ 


२, जीवन 


ऐसा भी जीवन क्‍या जो परिमित करके अपने ही सुख 
चैन में कट जाय, न संसार उसे जाने न' बह संसार का | जब 
तक लाखों आदमियों का नायक न हो, जब तक दो चार राष्ट्रों 
का आधार न हो, जब तक काल के अनल्त समय में ज्षण भर 
को भी याद न रकखा जाय तब तक जीवन व्यर्थ मै । 

जब मृत्यु के साथ ही इस जीवन के कार्यों की समाप्ति 
है तब क्‍यों न बढ़े बड़े कार्यों को हाथ में लिया जाय ? अगले 
ओर पिछले जन्मों से सम्बन्ध इतना कम है. कि उसको सान 
झर हमें अधिक लाश नहीं हो सकता । हम अपने इस जल्‍्म के 
कार्यों को अगले जन्म के कार्यों से "नहीं मिला सकते, फिर उसे 
मानने से लाभ ही क्‍या हाँदुबल आत्माओं को मयभीत 
रखने की यह अच्छी युक्ति अवश्य है ? 

चाँद के लिए व्यर्थ रोना मिट्टी के खिलीनों से खेलते रहने 
से कहीं अधिक उत्तम है। 

भ ३८ ॥ 

मेरा जीवन मेरे लिए एक बड़ी समस्या हो गई है। पता 
नहीं इसका अन्त किस प्रकार का होगा, आरम्भ तो बहुत 
आशा पूर्ण था। कदाचित्‌ ऐसा सब मनुष्यों के जीवनों सें 
होता है । । 

इस एक बात का तो क़रीब करीब मुझे निश्चय सा ह्ढो 

गया है कि जीवन की जिस ओर डाले उस ओर एछसे सबसे 
आगे रखता ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। किन्तु जीवन 
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को केवल ए% ओर डालता भी मूल है | संसार को जिस प्रकार 
के सनुप्य चाहिए उनमें ग्रायः अनेक बातों का मेल होना 
चाहिए। इसमें कोई सस्देह नहीं कि कुछ महाव आत्माएँ केवल 
एक कार्य को हाथ में लेकर संसार में विजय दुंदुभी बजा गई 
हैं। किंतु यह साधारण नियम नहीं है । 

एक विद्यार्थी के जीवन को बनाने में बहुत ही होशियारी 
की जरूरत है। इस आशा पूर्ण जीवन की नींब' डालना माता 
पिता के हाथ में होता है। उद्देश्य रहित जीवन दुखमय होता 
है, अतः मावा पिता का अ्रथम कर्तव्य अपने बच्चों को उनके 
जीवनोहेश्य के चुनने में सहायता देना है। इस एक बाव पर 
जितना बल देना चाहिए उतना नहीं दिया जाता है। रोटठी 
कमाने के सबाल के सोजूद रहने पर भी वास्तजिक जीवजो दृश्य 
सिश्चित किया जा सकता है.। अपनी रुचि वाली रोटी कमाने 
की विधि भी सम्भव हे। 


दूसरी बात बालकों ए सें सफल होने का उपाय 
बतलाना है। यह में पहले ही कह चुका हूँ कि यदि संसार में 
आदर के साथ जीवन यापन करना दे तो सफल सलनुष्य बनने 
का अवश्य यत्न करना चाहिये । विद्यार्थी जीवन केवल पुस्तक- 
सयानहीं है। उसके अनेक पहलू है, जिलका जानना और 
सफलता प्राप्त करना संसार में सान ग्राप्त करने के लिए निवान्त 
आवश्यक है। 

हर | हु है 


अपने होस्टेल के इस ब्ष को आरम्ध दारते हुए बाकदर 
तेजबहादुर सपरू ने कुछ बहुत अच्छी नसीहतें दीं। उन्होंने 
'ग्रत्येक विद्यार्थी के होस्टेल के जीवन के दो पहलू बताए, जिम्हें 
उन्होंने अंग्रेजी में सोशल ( सामाजिक) ओर इन्ठलेक्बुयल 


जीवन ' श्ू 


(बीद्धिक) नामों से पुकारा था। उनकी सम्मति सें दोनों पहलुओं 

गे समान उन्नति होना आवश्यक है। होस्टेल के सोशल 
जीवन को उन्होंने फिर दो भागों में विभक्त किया था :--१, 
गेम्स (खेलकूद) और ५. सोशल फ़न्कशन्स (सामाजिक उत्सव)। 
इन दोनों में सफलता प्राप्त करना उन्होंने सफल विद्यार्थी की 
निशानी बतलाई थी। इन्टलेक्चुयल (बौद्धिक ) जीवन को 
उन्‍होंने तीन शागों में विभक्त किया था:--?., अध्ययन (5००४) 
२, चिन्तन (70०४॥०, और ३. बिचारों को प्रकट करने की 
शक्ति (०८००१) | इन तीनों को विकसित करना उन्होंने 
समानरूप से आवश्यक वतलाया । 


आगे चलकर उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन के नायक ही 
प्रायः संसार के भी नायक हुए हैं। उनका कहना था कवि किसी 
मनुष्य के विषय में उसकी डिंगरियों को देख कर मैं कभी भी 
शाय जहीं बनाता हूँ। घी० ए० अथवा एम्म० ए० की डिंगरी 
ग्राप्त कर लेना कुछ भी नहीं है। ये डिगरियाँ जीवन के एक 
भाग के भी केवल एक अंश के विषय में ज्ञान कराती हैं। उस 
मनुष्य के जीवन के चार भाग अज्ञात रह जाते हैं। अतः 
बित्ता स्वयं मिले-जुले किसी मनुष्य के विषय में ठीक शाथ 
कायम करता असंभव नहीं तो कठिन अबृश्य है| 
होने सभाओं अथवा वहत से लोगों के इकटे होकर 
काम करते के विषय में सी एक अनमोल नसीहत दी। उसका 
कहना था कि एक से दो आदमी होने पर पूर्ण स्ववन्त्रता होना 
असंभव है। सामूहिक जीवन में समान विचार रखने वालों 
के बहुमत की सदा जीत होती है। किन्तु इसका यह अथ' नहीं 
है. कि जो अल्पमत में हूँ उनको किसी प्रकार से भी बुरा मानना 
चाहिए | उनको सदा बहुसत रखने बाले लोगों के साथ सित्र 
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जुल कर काय करते हुए अपने अल्पमत को बढ़ाने का यत्न 
करते रहना चाहिए। जो बहुमत से निश्चित हो गया है उससें 
विन्न कदापि नहीं डालना चाहिए । 

बहुमत से निश्चित हुए किन्तु अपने मत के विरुद्ध कार्य 
में विज्ञ डालना तथा बहुमत को अपने मत में बदलने का 
यह्न करना दो सिन्न बातें हैं | पहली से अत्यन्त नीचता तथा 


दूसरी से व्यक्तित्व की उच्चवा प्रंकट होती है। 
द-घ-१६९७ 


३, तीन वर्षों का लिहावलोकन 


१६१४ सें क्‍वींस हाई स्कूल लखनऊ से स्कूल लीवथिंग 
परीक्षा पास करने पर जब झुझे म्योर सेंट्ल कालेज 
इलाहाबाद पढ़ने की भेजने की सलाह होने दगी उस ससय 
मेरे हृदय में तरह-तरह के विचार उठते थे। में एकान्त में 
बेठ कर अपने कालेज के जीवम का चित्र आँखों के सामसे 
वींब-खींच कर हित हुआ करता था। सोचता था कि कालेज 
में पैर रखते ही में अपने पुराने जीवन को सफलता में पलट 
दूँगा। कित्तु उस समय में यह बात ठीक-ठीक नहीं जानता 
था कि कालेज के जीवन में क्या-क्या विशेषताएँ होबेंगी | 
हृदय कुछ अनजान आशाओं से भरा रहता था। इतना 
अवश्य ही भर्ती प्रकार समझता था कि कालिज की निश्चत 
बीडिंग का नए जीवन में विशेष भाग होगा। 

अंत को वह दिल सी आया। किन्तु जैसा कि सदा से ही 
होता आया है, स्वप्न ओर वास्तविकता में बहुत अच्तर होता 
ही है। इलाहाबाद आने पर सबसे पहली कम्मी अपने पुराने 
मित्रों के अभाव की सालूम हुई। एक सित्र अथवा मिलते 
बाले, कुछ कहिए, थे उन्हीं के साथ सब समय कटठता था । 
इनसे भावी जीवन के सफलता के संबंध .सें मदद मिलने के 
बजाय उल्टो अड्चनें ही अधिक मिलीं। कदाचित्‌ वे भी 
आपने मन में ऐसा ही समझते होंगे। इसका कारण यह था 
कि वे किन्हीं नए विचारों को लेकर नहीं आए थे | अमे 
बातों में भुमसे भी बहुत पीछे थे। से स्वय॑ अधिक 
मिलने जुलने की आदत वाला नहीं था। वे सुकसे भी बहुत 
कम मिलनसार थे । यदि में अकेलज्ञा होता तो शायद बहुत से 
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लोगों से मिलने पर अपने लिए ठीक रास्ता दूढ' निकालने में 
सफल हो जाता | इस सम्यय मेरा विचार यह है कि लोग 
दूसरे की बत्ताई हुईं बात का बिल्कुल भी आदर नहीं करते 
हैं| स्वयं गिए कर सीखना ही नियम हो गया है। यह शायद 
कुछ ठीक भी है क्‍योंकि यदि ऐसा न हो तो मलुष्य आगे 
कुछ भी उन्नति नहीं कर सके | हाँ, दूसरों के कुछ अलुभवों 
को सानना भी आवश्यक है, क्‍योंकि ऐसा न करने से भी 
उन्नति संभव नहीं है। खैर, यदि भावी जीवन का सबक 
इन मानते बाली बातों में होता तो अच्छा था | भुझे तो सबक 
देने बाद्या ही नहीं मिला । 
हाँ, तो समय कट ता रहा | नह वाव सभी अच्छी मालूम 
होती है | नई जान-पहचान हुई, किन्तु यह काल्लिज की जान- 
हचाम भी अजव तशह की होदी है। रेज़् की जान-पहुचान 
व इसमें कोई भी असच्तर नहीं होता है। में तो यह समझता हैं 
कि रेज्ञ की जान पहचान भी इससे अच्छी होती है। दो घर्पे 
ही बीत गए। विशेष ज्ञास न होने पर भी समय अच्छा ही 
कृट गया। हाँ, एक बात तो भूल ही गया। इत नई जाने 
पहचान वालों में एक बड़ा ऐब कूठी तारीफ़ करने का होता 
है। इन लोगों की बातों का विश्वास न करने पर सी अपने 
सम्बन्ध में सचाई आँखों के सामने से अवश्य छिप जाती है। 
दो वर्ष बाद परदा हुठा । दो बष के अबुभवों ने कुछ-कुछ 
ठीक म्ार्य का पता लगवा दिया था| गरमी की छुट्टी के लंबे- 
लँबे दिनों में फिर नए सिरे से आशाएँ बाँवीं। पुराते खोए 
हुए समय की याद आने पर जो हुआ सो हुआ? कह कर 
'दिल को समझाया | फिर कालिज खुला । सभाओं में बोलना, 
केख लिखना, चित्र बनाया, खेलों में भाग लेना; घार्मिक्ष तथा 
अन्य उपयोगी बिषयों का अध्ययन करना इत्यादि बहुत से 
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थीं में एक साथ हाथ डाला, किन्तु कहाँ पर कोई कमी थी 
अतः बर्ष का अन्त होते होते सब कार्यों में शिथिज्ञता आदी 
गई | कदाचत्‌ अपने सन में ही कहीं पर मनिबलता का बीज 
था। एक वात मुझे याद है। ऊपर दी हुई अनेक वातों के 
साथ मेत्ते दूसरों की सेदा करने का भी निश्चय किया था ! 
स्टेल के अस्पताल के कमरे में रोगी विद्यार्थियों के पास 
त्य ही आता व किसी साथी का छोई भी कार्य हो तो 
इनकार ने करना, इन दोनों बातों की भी मेने नियमों में रकखा 
॥ | किन्तु एक दो बार लोगों के हँसने पर मन मुकर 
गया । यह, चरित्र की निबल्नता नहीं तो और कया थी | 
गरमियों की छुड़ी आते-आते मेरी अज़ब हालत हो गई । 
अभेजी में जिसे सिनिक (००7०) कहते हैं मेरी अवस्था ठीक 
उसी सलुष्य की सी हो गई | कालिज फे जीवन के इस चोौथे' 
बर्ष के प्रार॑स में मेरी अवस्था तीसरे वर्ष के प्रारंभ की अवस्था 
से ठीक छह्टी हो गई है। बड़ी-बड़ी आशाएंँ हृदय में आती 
हीं नहीं | यदि आती भी हैं तो उनके अमुसार काय करते का 
साइस नहीं होता | यदि किसी प्रकार कार्य प्रारंभ कर सी दिया 
जाये तो बह कुछ दिन सी नहीं चल पाता है। सिर के अंदर 
सब संसार उठाका हुआ सारूम पड़ता है, और यह उलझन 
ऐसी सालूस होती है कि कभी भी नहीं सुलमेगी | सत्य असत्य, . 
धर्म अधर्म, उचित अनुचित में भेद नहीं सालूम होता। मन 
वा है कि कुछ न सोदू, आँखें कहती हैं कि कुछ न देखू, 
काम कहते हैं कि कुछ न सुनं। एक अंधकार है जिसके विषय 
में ज्ञात नहीं कि यह अंधकार ही है ! एक शून्यता है जिसके 
विषय में सालूम न हु शू्थता ही है - 
ईछम-१६ ९७ ' 





४. बचपत्र ओर बड़ी उप्र 


वचपन और बड़ी उमर में सबसे बड़ा भेद यह होता है 
कि पहली अबस्था में प्रत्येक बाव कहानियों के अनुभव से 
जाँची जाती हैं, किन्तु दूसरी अवस्था में संसार के अत्यक्ष 
ओर कठिन अनुभव से | बचपन में यह ही समझ में नहीं 
आता है कि लोग रुपया कमाने को नौकरी क्‍यों करते हैं। 
प्रथम तो रुपया चाहिए ही क्यों । क्या राबिस्सन क्र्सों का 
सा जीवन सुन्दर जोबन न होंगा ? यदि चाहिए भी तो यह 
मिहनत बिलकुल व्यथ है। अभी उस दिन तो दादी से उस 
गिरे हुए कान के वहखाने में रक्खे मुद्॒रों से मरे सोमे के 
कजसों का हालत सुना ही था | बचपन के ख़ुखों का एक बड़ा 
कारण यह््‌ कल्पना-संसार अवश्य है.। 

कुछ बड़े होने पर एक डर बढ़ जाता है--पाठ याद न 
होने पर सास्दर साहब की धूरने वाली आँखों का। खेलसे के 
सामने पढ़ना समय नष्ट करना मालूम होता है, किन्तु माता 
तक उस समय जष्ठ करने को कहती है। खेलते-खेलते मास्टर 
साहब के आने का समय निकट आ जाने की याद हाथ रोक 
देती है। इसके सिबराय और कोई डर नहीं होता है। वीरता 
का तो कुछ कहना ही नहीं । कया अब डाकू बिलकुल समाप्त 
हो गए ? एक बार भी माता के सामने उन्हें दृश्छ देने का 
अवसर नहीं मिलेगा १ क्‍या अब नावें डूबती ही नहीं ! 
एक बार भी अकेले सव डूबते हुए आदमियों को बचाने का 
मौका हाथ नहीं आएगा ! 

अब एक सम्नय आता है जब पुराने सुख नए सुखों में 
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'वीरे-घीरे बदल जाते हैं । पढ़ने में एक विशेष आनन्द आते 
लगता है। इसका कारण पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों के विषय 
नहीं होते हैं, बल्कि दर्जे में सबसे आगे बैठने व परीक्षाओं में 
सबसे अधिक नंबर फटकारने का शौक विशेष होता है । इस 
आस्था में चित्त दिन्‍हीं गम्भीर बातों को नहीं सोचता है। 
हाँ, कभी-कभी घर के बड़े लोगों को देश की दुदेशा का वर्णन 
करते हुए सुन कर कुछ समय के लिए कृष्ट अवश्य होता है | 
यह भी विचार उठते हैं कि में ही देश का उद्धारकत्तों क्‍यों न 
होऊ--असंसव तो तनिक श्षी है नहीं । 
स्कूल से निकलते ही एक नये संसार में प्रवेश करना द्ोता 
है। आरम्भ में तो यह संसार आशापूर्ण दिखलाई पड़ता है, 
किन्तु जैसे-जैसे समय बीतता जाता है. संसार के असली 
स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं। संसार की कठिन जलमनें 
तथा प्रत्यक्ष अनुभव भारत में कम्मी-कसी एक प्रकार की 
निराशा उत्पन्न कर देते हैं किन्तु यह शीघ्र ही दूर ह। जाती 
है। धीरे-धीरे मनुष्य तेली के बेल के समान नीचे को सिर 
(डाल कर इस चक्र में खुशी-खुशी पड़ने को उथवत हो जाता है। 
/” थुवाबस्था के आरम्भ में जो चित्त उचटता सा मालूम 
होता है उसका सुख्य कारण प्रायः उस समय अपने ऊपर 
कम जिम्मेदारियों का होना होता है। जहाँ सिर पर बोम 
लादा गया कि मनुष्य ठीक रास्ते पर आया। पुराने स्वप्स्‌ 
स्वप्नमात्र रह जाते हैं.। यदि एक बार फिर पुरानी दुनिया को 
देखने की इच्छा होती हो तो ज्ण भर के लिए आँखें मद कर 
बचपंच की याद कीजिए। एक कत्क दीख पड़ेगी। 
इ२३-८-१६१७ 


५, पढ़ाई के बाद का जीवन 


पढ़ाई के वाद का जीवन दो प्रकार से बिताया जा सकता 
है :-- १. खादा, जो बहुत कम संभव है, ओर ९. मामूली | 
एक तीसरी संभावना दुनियावी जीवन की है, जो मुझे अभी 
तो बिलकुल पंसद नहीं हे | 


सादा जीवन 


वित्ाह न करना सुखी रहने के लिए निर्तांत आवश्यक है ! 
सावा-पिता का ऋण व उत्तकी इच्छा के विरुद्ध होना और 
संसार के नियमों के अनुकूल न होना अधिवाहित जीवस की 
सबसे बड़ी रुकाबटें हैं.। 

दूसरों की रोटी तोड़ना, जैसे साधु संन्‍्यासी हो जाना, 
मैं बहुत घुरा सममता हूँ। अपने पुरुपार्थ से अपना निर्वाह 
करना आवश्यक है। किन्तु रुपये की में बहुत ही कम या 
मिलकुश भी आवश्यकता नहीं सम्मता। यदि समाज से 
सम्बन्ध ही न रखना हो तो रुपये की अधिक आवश्यकता रह 
ही नहीं जाती। केबल अपने शरीर के पोषण व अपनी कुछ 
पुरानी आदतों को पूरा करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता 
होगी। 

इस प्रकार के जीवन सें दो विशेष कठिलाइयाँ हैं.। पहले तो 
सावा पिता आदि की जिम्मेदारी के कारण शुरू जीवन में इस 
प्रकार रह सकना संभव नहीं है | वूसरे देश में आबादी बहुत 
बढ़ जाने के कारण उस ग्रकार का असज्ञी जीवन बिता सकता 
दु/साथ्य है। अतः समाज में कुछ न कुछ मित्र-जुल कर रहना 
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होगा । इसके अतिरिक्त शरीर व आदतों की दृष्ठि से भी पूर्ण 
धव्याग असछ्ाय होगा। वो सी ज्ञितना भी हो सके टीक है । 

इस प्रकार के जीवन का छुछ नमूना जाज इलियट के 
साइलस मानर अथवा गांधी जी से मिल सकता है। इसके 
लिए सब से पहले शरीर अभी से बिलकुल स्णसस्‍्थ होना 
चाहिए, नहीं तो दूसरों से मदद लेनी ही पड़ेगी । किसी भी 
अच्छे आअजनयी गाँव में (शहर में नहीं), जो यदि गंगा के 
लिकदढ हो तो उत्तम है, छोटी सी कुंटिया बनाकर और छसके 
चारों ओर थोड़ी सी ज़मीन लेकर रहूना। गंगा में ध्ताम, 
खेतों में घूमना, खाने के लिए कुछ फल्ल व तरकारी अपनी 
जमीन में अपने हाथ से पेदा कर लेना व कुछ नाज मोल ले 
लेना | थोड़ा क्षा ऐसा काम कर लेना जिससे कुछ आमदनी 
हो जावे--दस बारह संपये से अधिक की आवश्यकता नहीं | 
यही रुपया खाने, कपड़ों व. अन्य आवश्यकताओं पर व्य् 
करना | 

कपड़े गाँव वालों के से ही | जमीन पर सोना और कम्बतल्ल 
आदि मोटी चीजें ओढ़ना। कपड़ों की जितनी छम जरूरत हो 
डतना ही अच्छा। थी दूध आदि स्वादिष्ट पदार्थ मिसम 
से बिलकुल न खाना संसार की कुछ खबर जानने के लिए ओर 
पुरानी पढ़ाई की यादगार में एक ससाचार पत्र तथा एक 
पत्निका भंगाते रहना व अपनी रुचि की आठ दस पुस्तक मी 
रखना | भनोर॑जन की वस्तुओं में एक बाँस की बॉसुरी, व 
गंगा में वैरता और धूमने निकल जाना। आवश्यकताएं जितनी 
कम हों उतना ही अच्छा है। राज्ि में चिराग आदि का कुछ 
मंकट ने करना। गाँव वालों से वहुत कम सम्बन्ध रखना । 

अंत सबसे उत्तम बह्दी है बीरगति--न किसी का. 
लेना और न किसी का देना | 
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मामूली जीवन 


हर ह्वालत में वियाह्‌ करना बड़ी मुसीबत है। इससे 
रिश्तेदारी और कच्चे बच्चे बढ़ जाने से सुख से सप्य नहीं 
बीत सकता। मामूली जीवन से काटने के लिए कमर से कम्त 
२००) सासिक आवश्यक है । माता पिता की सेवा करना झुख्य 
चर्म है। 

जीवबिका के लिये कोई ऐसा कास करना ठीक होगा जिसमें 
जिम्मेदारी बहुत न हो, जेसे ओफेसरी आदि । नगर के बाहर 
सिविल लायंस आदि साफ़ सी जगह में छोठे से बंगले में 
घिल्कुल अकेले रहुना । सिवाय एक नौकर ओर माली के 
किसी की साथ न रखना | इन जौकरों को शुरू में डी खूब 
छोट कश रखना । यदि संभव हो तो ये भी ऐसे ही हों जिनके 
रिश्वेद्षाण आदि कोई न हों तथा विज्नकुल् इसानबार और 
ढलती छमर के हों। रुपये पैसे से उन्हें हमेशा खुश रखना । 

एक छोटी सी सुन्दर बाटिका और एक बढ़िया सी 
लायत्ररी होनी चाहिए। कुछ समय वाटठिका सें खुद साली के साथ 
कास' कश्ना। लायब्रेरी में सब उत्तम-उत्तम ससाचार प 
तथा मासिक पत्रिकाए आनी चाहिए। धममेग्रन्थ, इतिहास, 
साहित्य व कल्ना सम्बन्धी चुनी हुई पुस्तकें रहनी चाहिए। 
लाथन्न री के साथ ही बगीचे की ओर एक स्टूडियो होना 
चाहिए, जिसमें पानी व तेल्ञ के रंगों और फ्रोटों से चित्र 
खींचने का बढ़िया सामान रहना चाहिए। संगीत की भी कुछ 
सामग्री हो। हिंदी साहित्य की सेवा करना आवश्यक है । 

भोजन जहाँ तक हो सादा हो। कुछ चीज़ें अपने हाथ से 
और कुछ नौकर से बनवानी चाहिए। खाना बनाने बाला 
अलग नोकर नहीं रखना चाहिए। नीचे लिखे प्रकार से खाने 
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का प्रवन्ध मैंने एक बार सोचा था +--प्रातः ताज़ा दूध व भेवे 
या मुरब्बा | दोपहर को कंद जैसे शकरकंद आलू आदि सुने हुए 
आर खीर या रोटीदाल या खिचड़ी या पूरी आदि। तीसरे 
पहुर को फल और शाम को दघ | एक समय के खाने में जहाँ 
लक है। सके एक ही रस होना चाहिए और यथासंभव योजन 
की सामभ्री कम् बनावटी होनी चाहिए । वचपत में खाई हुई 
तरह तरह की चीजों की याद' अवश्य आवेगी, जैसे पीछे के 
आलू, चीले, खोए की गुक्तिए आदि। यह थी कभी 
घर जाने से पूरी हो सकती है। तरकारी व कल कुछ तो 
बगीचे में पैदा हो सकते हैं और कुछ बाजार से मँगाए ज्ञा 
सकते हैं. । यदि साली गाय रख सके तो अच्छा है, नहीं तो दूध 
ग्वाला से ठीक करले | खुद गाय पालना मंमाट है. । वास्तव 
में दूध आदमी की असली ख़ुशक नहीं है, रिवाज के कारण 
आवश्यक मालूम पड़ता है । 

यह रहने का सकान व बगीचा किराये का होना चाहिए 
अपना नहीं ! ज़िसीदारी घीरे धीरे बढ़ाकर पूरे दो तीन गाँव 
कर लेने चाहिए और उन्हें बिलकुल पिता जी के ऊपर छोड़ 
देना--जिसे थे उन्हें देना चाहें उसे दे दें | सारी घोड़े आदि' की 
न रखना, आवश्यकता के लिए साइकिल अथवा सोदर साइकित्त 
श्कखी जा सकती है। निकट कोई बड़ी नदी अवश्य होनी 
चाहिए और उस पर एक अपनी नाव का होना अच्छा है। 
छोटी छुट्टियों में निकट के गाँवों में घूमने निकल जाना व 
बड़ी छुट्टियों में भारत के अन्य भागों अथवा विदेशों में 
अमण करना | 

बैंक में दो चार हजार रुपया सदा रहना चाहिये। शुपया 
जो कमाया जाय उससें से कम से कंम आधा या जितना वे 
चाहें उतना माता पिता के लिए सदा शहता चाहिए, वे 
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उनकी सब अकार से सुख पहुँचाने का यत्त कश्ना चाहिए। 
बरेली में सजीवराय पुथ्वकालय को, जो पिया जी ने क्रायम 
किया है, यहुत वड़ी हलप में कर देना। उसका अपना अबन 
ब खर्चे के लिए अलग झुपया जमा कर देना, जिसके सूद से 
काम चल शके | पुरुतकालय में संस्कृत के ग्थों का विशेष थे 
अन्य मंथों का भरी बहुत बड़ा संभद होना चाहिए जो इस 
ग्रान्त में और कहीं कठिमता से हो। सुख्य मसाचार पत्र व 
मासिक पत्रिकाएँ भी आनी चाहिए। इस संस्था पर जिवना 
रुपया खर्च हो जाबे उतना थोड़ा है | क्‍योंकि उसके द्वारा पिता 
जी फी एक इच्छा की पूर्ति होगी। 

रूपया कप्ताना आवश्यक है। पहले में सोचा करता था 
कि नौकरी इत्यादि' कुछ नहीं करनी चाहिए। रुपया बेझार 
चीज दे | जरूरतें बढ़ाये ही नहीं तव फिर रुपये की जरूरत हो 
क्यों होगी । किन्तु यह विचार जीवन में घटाना बहुत कठिन 
है। अथम तो में ऐसी अवस्थाओं में पाला गया हूं कि रुपया 
आवश्यक हो गया है। दूसरे, यह मामूली जीवन! का प्रोप्नास 
है जिसमें दुनिया से बहुत कुछ सम्बन्ध रहेगा, अतः दुनिया 
के साथ ही चलना ठीक होगा--ढुनियाबी इच्छाओं को पूरा 
करने में रपया ही एक भात्र साधन है। तीसरे, साता पिता 
की भी यही उत्कट इच्छा होगी। चौथे, नवीन अर्थशार्र के 
सिद्धान्यों के अनुसार भारत के लिए यह ही लाभदायक हे 
कि उसके नबशुबक खूब धन उपाजेन करें--जहाँ तक दूसरे 
देशी से मित्र सके सतना और भी अच्छा है । 

अपने घर के बाहर दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा 
किन्तु रूख़ा होना चाहिए। किसी के साथ बुराई कदापि नहीं 
करनी चाहिए, किन्तु मेल विलकुल्न भी न बढ़ाना । घर के लोगों 
के कारण उन्हों के द्वारा रिश्तेदारों से थोड़ा सम्बन्ध रखना 


पढ़ाई के बाद का जी श्छ 


होगा। किसी क्लब था सोसायटी का सेभ्बर हों जाना। 
थोड़ा बहुत मिलना-जुलना भासमूली जीवन का एक अंग 
आवश्य है। घर के लोगों से ठीक बेसा ही व्यवहार करना 
जैसा बचपन से करते आए हैं, जिसमें उन लोगों को घुरा न 
मालूम हो | 

घन के लिए जो कास किया जावे बह ऐसा हो जिससें 
बेइसानी करने की व बहुत मिलने-जुलने की जरूरत म हो 
तथा देश का भी किसी तरह उपकार हो तो अच्छा है | अपत्ता 
काम पूरे परिश्रम से ब रन लगा दार करना। काम ससाप्त 
होने के बाद उसे विलकुल सुल्ला देना । किसी स्थान पर बरसों 
रहते पर भी लाग अपने बारे में बहुत कम जानें, व घर पर' 

तो बहुत ही कम आदये। 
घर का जीवन सरल, अचाब सच्चा होता चाहिए ! 
शत्रि में काये बिल्कुल व कशना। दिन के खाज़ी समय को 
धघम, साहित्य व देश की ब्ेमान अवस्था के विषय में ज्ञान 
प्राप्त करने, लेखों तथा पुस्तकों के द्वारा साहित्य की सेवा 
करते, गान वा चित्रकला द्वारा अपना मनोरंजन करने 
बगीचे में काम करने, घूमने, नाव खेने व देशाहन 
करने इत्यादि में बिताना चाहिए। बैदिक भ्रन्‍्थों तथा ज्योतिष 
का विशेष रूप से अध्ययन करना। स्वाध्याय, व्यायाम व्‌ 
संध्या, अम्रिहोत्र आदि नित्यकर्मे नियम से करना। घर में 
लग, भेज कुर्सी आदि आशम की सब सामग्री होनी चाहिए 
किन्तु उनकी आदत नहीं पड़नी चाहिए। अक्सर अमीन पर 
सोना व जसीन पर वैठ पर कारये करना उत्तम है। बस्तर 
बाहर सादा किन्तु जैसा रिवाज हो वेसे पहनना, किन्तु घर 

पर बहुत मामूली, मोदे । 
रना अवश्य है। जहाँ तक संभव हो घर पर बीमार 


स्८ मेरी कालिज डायरी 


पड़ कर न मरता । जीवन का अन्तिस उद्देश्य भारत को स्वतंत्र 
करना है, अतः जब कभी देश के लिए आवश्यकता हो आगे 
बढ़ कर वीरगांत को प्राप्त करना । पुस्तर्के आदि निज का सब 
सामान रंजीतराय पुस्तकालय” का पहले से कर देना । 

मई १६१७, 

सूचना-भावी जीवन के विषय में ऊपर की बातें ऐसे 
समथ पर लिखी गई थीं जब सम विशेष असख्यस्थ सा था। 
संसार से अल्लग रहने की ध्वनि जो उसमें सुन पड़ती है इस 
समय बिलकुल व्यथे मालूम पड़ती है। इस समय यदि पूछा 
जाय वो मन यही छकहेगा कि माता-पिता के साथ भिल्न-जुल 
कर हँसी खुशी से जीवन बिताना उत्तम है । 


६, आशावादोी 


आज कल मेरे सानसिक जीवन के वे दिन हैं. जब संसार 
असार नहीं दीखता है। बी० ए० की परीक्षा निकट होने के 
कारण सब सम्र| यदि पढ़ने में नहीं तो पढ़ने के विषय में 
सोचने अथवा बातचीत करने में रूग जाता है। किसी दूसरी 
वाद को सोचने की समय ही नहीं मिलता । 

पुराने सेंट्रल हिंदू काल्नेज अथवा दत्तमान हिंदू युनिवर्सिटी 
कालेज के प्रिसिपल शेशापदी छा ऐड स आज शास को बोडिंग 
में हुआ था। उनके बोलल के ढंगसें यह विशेषता थी कि 
उनका कहा सब ससम में आ जाता था। यह शुण बहुव ही 
कम ज्लोगों में मैंने पाया है। लोकप्रान्य विज्षक व गाँधी जी 
इन्हीं लोगों में हैं। सरोजनी मायडा इनसे ठीक्ष उल्टी हैं। 
शेशाद्री सहाशथ ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों 
को परीक्षा के लिए पढ़ने के सियाय अध्ययन की आदत डालने 
का यह्न करना चाहिए। इससे संदेह नहीं कि किसी भी आगे 
बढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी के लिए इससे अधिक 
लाभदायक और कोई भी बात उसकी भविष्य की छन्नति के 
लिए नहीं हो सकती | बहुत से विद्यार्थी, जो स्कूलों व कालिेजों 
में अच्छे गिने जाते हैं, इसीलिए जीवन में सफल नहीं हो पाते 
कि वे अध्ययन और सनन की आदत वाले नहीं होते। वे 
स्कूल व कालेज की पुस्तकें रठ कर प्रथम आने में ही अपनी 
सफलता का अन्त समभते हैं। प्रिंसिपल्त शेशाद्री ने यह भी 
समकाया कि विल्ञार्थियों की संधाश दुखसय, निःसार व व्यर्थ 
कभी नहीं ससगया बादिए। इसे होनता वथा देश की भावी 
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आवनति का सूचक समझता चाहिए। इस विचार बाले नव- 
युवक अपने देश के साशक होंगे । 

में मी मानता हूँ कि संसार, रशाप्र, जाति दथा व्यक्ति की 
उञ्जति के क्षिण आवश्यक है कि एक-एक मसुप्य कार्थ करने 
धाला ओर परिश्रमी होना चाहिए, नहीं तो इन गुणों बाले 
किसी दूसरे देश के आदधियों की गुलासी सदा करनी होगी । 
किन्तु इस पर भी में यह अब भी सभ्मता हूँ कि यदि एक 
तरह से देखा जाय तो यह सांसारिक जन्नति है कुछ भी नहीं । 
आर्थिक उन्नति से तो कुछ भी प्रत्यक्ष ल्ञाभ मेरी समम में नहीं 
आता, सिवाय इसके कि वह लोगों को संसार में बहुत अधिक 
ब्िप्त हो जाने से रोक देती है सच होने पर सी संसार 

ते हुए उत्तम यही है कि इस प्रकार के बिचारों की 

उन्नति नहीं करनी चाहिए क्‍योंकि इससे लाभ की निसबत हानि 
की सम्भावना अधिक है। 

बोलने की शक्ति के संबंध में भेश पूरा विश्वास हो गया 
है कि संसार में सफलता के लिए सच्ची योग्यता के बादू-- 
कभी-कभी उससे पहले सी--इससे बहुत सहायता मिलती है । 
इस बात की ओर विद्याश्रियों का बहुत छोटी छमर' से ध्यान 
आकरपिस करना चाहिए। 

११. ११. १६१७, 


७. हंदय की एक बुराई 


दुनिया में दो आदमियों से मेरे दिल में ऊँचे रहने की 
बहस सी पड़ गई थी, परन्तु मुझे सफलता नहीं मिल्ली । एक 
से हार गया, दूसरे से बहस समाप्त हो गई। 

एक को तो में अपने सामने सब बातों में नीचा समझता 
था। यद्यपि यह विचार अच्छा नहीं था, डिन्तु कुछ प्वमाव 
सा हो गया था। परन्तु चुपचाप एह-एक बात में मैने परीक्षा 
करके देखा और उल्लरा पाया-में सब बातों में उनसे भनीचा 
था। विद्या में मुकसे वे सदा उत्तम रहे, यद्यपि मेरे स्कूल 
लीविंग में प्रथम डिवीजन में ओर उनके अभाग्यवश मेटिक 
में द्वितीय डिबीजन में पास होने से में अपने को श्रेष्ठ सममने 
लगा था। इंदर मैं अंत को फ्रेसला हो गया कि मैं उसके 
बराबर का नहीं हूँ। शारीरिक बल में में अपने को कम से 
कम अधिक फुर्तीला अवश्य समझता था, फिल्‍्तु यह भी 
परीक्षा करने पर उल्टा ही साबित हुआ | दौड़, कुश्ती, खेल 
इत्यादि सब ही मे में उनसे हाए्ा। धर में वे मुझसे निःसंदे 
अधिक घन वाले हैं, किस्तु उसको ओर मेरा कभी ध्यान नंहीं 
जाता है। इस जात में दम लोगों की योग्यता का प्रश्न नहीं 
उठता है--हम लोग दो घन दसाते नहीं हैं। में पहले अपने 
को उनसे सिलनसार अधिक समझता था, किन्तु यह बात भी 
ठीछ नहीं निकतल्ली । चार बस्स बोर्डिंग में रहते के बाद यदि 
आज देखा जाय तो वे भुकसे कहीं अधिक साथियों से सुबह 
उठ कर नमस्कार व प्रशार करते हैं 

सब भकार से हारने पर भी मेरे हृदय में अपने को उनसे 
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उच्च सममते का भाव सौजूद है। सच्ची बड़प्पन की बातों में 
अपने को छोटा पाने पर बहाने के लिए सन इधर-उधर की 
बातें गह लेता है। कभी कुलकी उच्चवा का सहारा शेता है, 
ओर कश्मी सतकदार सूरत का। किन्तु असल में ये केबल 
बढ़ाने ही हैं। मन की इस बहल ने रूम से कम मेरी ओर 
से, फदावचित उसकी ओर से भी, कुछ-कुछ देप या भाव सा 
धारण का लिया है, जो कसी-कभी छ्ुणा में परिवरतित है। 
जाया है। हृदय में छिपे रहने पर भी इस प्रकार के विचार 


ह्। 

३ ट चोए 
छारखसस ॥॥ 
नम 


वे हँ। में यत्न तो इन्हें दृर करते का बहुत कश्ता 
गी तो बहुत दिलों को भुला देने में सफल भी हो जाता 
तु किए भी ये फरमी-कभी फेरा कर ही जाते हैं । 
हे को में शक अक्कार से आदर करता हूँ। कुछ दिलों 
तक तो भेरे दिल में उनके से भाग्य का--विशेषतया कुछ बातों 
में, जैसे स्वास्थ्य ओर सच्चरित्र में--हो जाने की इच्छा श्हृती 
थी। यह सथ होने पर भी दिलों में कुछ बदल सी पड़ गई 
थी। किन्तु असामग्यवश थे किसी भी बात में मुमसे आगे 
नहीं निकल सके । इसका मुख्य कारण कदाचित्‌ सुझे उत्तम 
शिक्षा व रहने के अबसरों का मिल जाना था। हृदय में 
उनकी ओर एक प्रकार की दया का सा भाव रहता है। अपने 
को उच्च रखने का भाव में सममता हूँ म्ाणिसात्र में हे, किन्तु 
उसमें दंघ व घृणा का अंश बुरा है। इसे सदा दूर करने का 
यकह्न करना चाहिए। 

दथ में छिपी हुई बुराइयों में से यह एक छोटी सी 

बुराई है । 


१८. ११, १६१७. 


हर ३०३६ & 


ह ० 


८, सांसारिक सफलता की कुझ्ली 


कुछ ही दिन पहले तक मेरी समझ में यह नहीं आता थ। 
कि लोगों से जाम पहचान बढ़ाना वे उनकी प्रशंसा ग्राप्त कश्ना 
भी छोई आवश्यक बात है। लड़कपन सें मुझे यह बात बः् 
लाई ही नहीं गई थी। प्रायः लड़कों को इस बात की आम- 
श्यकता कभी थी नहीं वतलाई जाती, जब तक कि सुतय॑ उस्हे 
संसार से काम मे पड़े । इसके सिवाय छुछ लोग इसे 
बुरा सममते हैं ओर कुछ में इसकी योग्यता ही नहीं शोती | 
कम से कस स्कूल में तो सवसे अधिक चुपचाप बेठे रहते बाज 
लड़के की तारीफ़ मास्टरों से लेकर साथी तक करते है. । किन्तु 
जीवन में इससे उल्टा है। सबसे अधिक बक सकते बाक्ा 
आदमी ही संसार के काम का होता है। 

मुझे जब पहले पद्चल यह बात बतलाई गई तब में सी इन 
बातूज आदत ७ लोगों से छूणा करने बालों सें से था-झुछ- 
कुछ अब भी हूँ। कदाचित्‌ इसका कारण मेरी इस विषय की 
अयोग्यता है। जब कमी में जोर देकर किसी वड़े आदमी से 
मिलने के लिए भेजा जाता था तब बेसन ही जाता था। मेरी 
आदत कभी भी दिल की पूरी बाद फहने की न थी। भुझे खूब 
याद है कि में एक बार आये सभाज के प्रसिद्ध बिद्वाम पंडित 
तुलशीराम के पास भेजा गया था, किन्तु मैं उन्हें अपनी ओर 
आकर्षित करने में सफल नहीं हुआ--यत्म श्री मैंने नही 
किया। पिता जी के सिवाय मेरे सिन्नों ने भी झुमे डिबेटिंग 
सोसायदी आदि में शामिल होने की शेरणा दी, किन्तु मेरी 
आदत की वजह से वे सफल नहीं हुए। में समझता था कि 
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विद्या उत्तम वस्तु है, किन्तु उसको दूसरों पर प्रकट करने 
की शक्ति आवश्यक नहीं है। बेनसन (307507) का वह 
विद्यार्थी मेरा आदर्श था जिसको बरसों साथ रहने पर भी 
'लसके मास्टर समझ नहीं सके थे और जो सैकड़ों मिलने 
वालों के होते पर भी विना किसी से मिले ही वोडिंड्न से चल्ला 
गया था | 

इसमें संदेह नहीं कि वारीफ़ हासिल करने वालों में बहुत 
सा अंश स्वाथे का होता है, जो सचमुच बुरा है। अक्सर 
नये वकील किसी सार्वजनिक काम में इसलिए हिस्सा लेते 
हैं. कि उनकी वकालत चलने सें मदद सिले--मशहूर हो जाने 
पर बहुत से भुवक्किल जान जायेंगे । इसी स्वाथपन को ध्यान में 
रखकर से इस बातूनपप व्‌ सशहूर होने की आदत को बुण 
समभ्षकृता था | वास्तव में स्वार्थपन तो अवश्य बुरा है, किन्तु 
प्रसिद्धि प्राप्त करना संसार की सफलता के लिए अत्यंत आब- 
श्यक है। ग्रायः हर जगह आप चलते पुरजे ओर बातून 
आदर्मियों को, चाहे वे कम योग्यता के हों, चुप्पे पर कास 
करने बाले आदमसियों के ऊपर पावेंगे | यदि योग्यवा हो और 
ऊपर से अपने को मशहूर कर लेने की शक्ति भी तब कया 
घाव है । 

प्रसिद्धि आ्रप्त करते के लिए मेरी समझ में चारः बातों की 
ज़रूरत है--बोलमने की शक्ति, धन, कुल और रहन-सहन का 
हंग। इनमें पहली तीम में से किसी एक से ही काम निकल 
सक्कता है। 

१६, ११, १६१७, 


६. शीट्टो कम्ताने का सवा 


रोटी कमाने का सवाल अब अक्सर साममे आसमे लगा 
है| गुझे अच्छी तरह याव है कि छोटेपन में मेने सोचा था 
कि जो कोई नोकरी में करूँगा उसमें दो वातों का ध्यान 
र््खगा, एक तो बह सरकारी नौकरी न हो और दूसरे बह 
ज्प्निय पृत्ति की हो। किन्तु इन बातों पर अब ध्यात्र भहीं 
जाता है। अब दूसरी ही दो बातों का बिचार आता है-- 
प्रथम तो जा कार्य किया जाने बहू अपनी योग्यता के अनुकूल 
हो ओर दूसरे रुपया काफी मिले । 
स्कूल के समय से ही में इंजीनियरी वहुत पसंद करता 
'था, ओर अब भी करता हूँ । 'बाहस्पत्य” महाशय ( वा० छोटे 
दाल, एजिक्यूटिय इंजीनियर) को नौकरी के विषय में मैंते 
आपतना आदर वना रक्‍खा था | चुपचाप नौकरी छा दास कर 
आना व बचे हुए समय में अध्ययन करना मुझे बहुत अच्छा 
जीवन जैँचता था | इंग्रेस तक कुछ कुछ यही विचार रहा। 
कालेज में जब मैंने अर्जी दी थी दब भी मैथेमेटिक्स का विषय 
इसीलिए लिखा था । किन्तु इन्हीं दिनों यह विचार कई 
फारणों से छोड़ देना पड़ा--प्रथम तन्दुरुन्‍ती का रुयाल, दूसरे 
हिसाब में कमजोर होना, तीसरे कुछ कुछ पढ़ाई के ख्च का 
भी पश्न सासने आने लगा था । कालेज में दाखिल होने पर 
'इंजीनियरी में जाने का विचार बिलकुल छुट गया। साथ ही 
'नौकरी का मश्न भी बहुच कम उठता था। 
इस वर्ष यह सवाल फिर घठा है और इसका गरमियों की . 
छुट्टी तक फैसला हो जाना आवश्यक है। इंजीनियरी के बाद 
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अब में ग्रोफ़ेसरी की लायन को पसंद करता हूँ। में ऐसा पेशा 
करना चाहता हूँ जिसमें जिम्मेदारी बहुत न हो, काम आसान 
हो व बहुत चालाकी आदि की जरूरत न हो। यद्यपि में किसी 
विशेष विषय में पंडित नहीं हूँ, न किसी विशेष विषय की ओर 
आधिक रच ही है किन्तु परिक्रम करके सफलता आप्त कर 
ता हूँ | ग्रोफ़िसर का शांव जीवन सुर्के बहुत भाने लगा है | 
|लव तो में नहीं ८.रू गा। पिता जी थी जाए नह्टी देखे € ' 
उन्होंने वी फ्रेसला करना मुझ पर छोड़ दिया है। 
एक सअय का मुझे ख्याल है कि मेने साबी जीविका के 
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कर नहीं कहे गए थे । मैंने कहा था कि में छानूव पास करके 
पॉच छः वश्स व छुछ अधिक दिन सकालत करके रूपया इंदादा 
कर उसे छोड़ देगा और फिर उस रुपये से प्र खोलकर एन्ड 
पत्र निकालगा और शेष समय इस प्रकाण पढ़ले लिखने मे 
लगाझँगा | अब तो वकालत के संबंध में मेरा पूरा निश्चय 
कि यह पेशा में नहीं करूगा। में अपने को इसके लिए बिल्ञ 
कुल अयोग्य समभता हूँ। 

पिता जी ने एक बार गाँव जाते हुए शेल में बातचीत के 
मिलसिले में कोई कारखाना खोलने का विचार प्रकट किया 
था व रंगों के कारखाने का जिक्र आया था। अब भी उनका 

ना है हि अगर किसी को रुपया कमाना हो तो वह केद्ल 
तिजारत से हो सकता है। ताऊ जी की इच्छा मुझे डाक्टरी में 
भेजने की बहुत थी। उनका रुयाल था कि इस पेशे में से 
आर रुपया दोनों हैं। किन्तु पिवा जी ब में स्वय॑ इसे न 
पसंद करते हैं | पिता जी की कुछ कुछ इच्छा वकालत पास 
करने की इसलिए थी, व शायद आब भी है, कि में दो तीन 
बस्स पे क्टिस करने के बाद मंसफी व जजी में निकल जाने 
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की कोशिश करूँ | किन्तु में एक तो कचहरी के इस साथापश्ीी 
वाले काम को ही पसंद नहीं करवा हूँ, दुसरे वकालत के फंदे 
में नहीं फसना जाहता--क्या जाने उससे निकत सक या न 
निकल सके । 

जो घाय मुझे खिलाया करती थी बह कहा करती थी 
परा बेटा डिप्दी बनेगा, एक सित्र ने आशा अकट की थी कि 
में इंगलंड से आइ० सी० एस० पास करके आएँ, व आज 


एक अन्य मित्र ने कहा कि भेरे लिए स्कूल छी सास्टरी यद्यपि 
ठीक तो नहीं है किन्तु कुछ ओर तो सूम नहीं पड़ता | 
*.श ३4 भर 


यदि लोग अपने पिछले व अगले जन्म के पिपय में 
जानते होते अथवा यह भी निश्चय होता कि ये जन्म होते भरी 
हैं यो बहुत सी बुराइयां दूर हो! जातीं व जन्नति करने बाली 
एत्माओं का भाग सुगम हो जाता। इसमें संदेह नहीं कि 
बुसाइयाँ बढ़ भी सकती थीं किल्सु कदाचित्‌ हानि की अपेक्षा 
ज्ञाअ अधिक होता | 
टीक इसी प्रकार भावी जीवन है । यदि समुष्य लड़कपन से 
ही निश्चय कर सके कि में संसार की इस कमी को पूरा करूँगा 
लो उस मनुष्य के लिए व संसार के लिए श्री उत्तम हो | परन्तु 
जब किसी बड़े काय की पूति करना हो तब न। सच पूछिए 
तो जो कुछ कार्य होता दीख पड़ता है बह सब पेंट के कारण 
। शह्ठा है ।सजदर डलिया नहीं ढोता, न कवि कविता 
करता--शायद दोनों के हाथ में फावड़ा और हल होता-- 
यहि इस कार्मो से पैंट का अवध ने होता। कभी कभी शहर 
शी गलियों में से जाते हुए मेरा मन बहुत दास हो जावा है 
जब मेरी निगाह उन सेकड़ों दुखित लोगों पर पड़ती हे जो पेट 
के कारण घस्तिटते होते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि 
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इस प्रकार के मनुष्य किस ग्रक्षार अपना अथवा संसार का 
भला कर रहे हैं । 

इसमें संदेह नहीं कि कुछ थोड़ी सी आत्माएँ ऐसी भी 
अवश्य होती हैं जो आपना काम करतेव्य समझ कर करती हैं; 
न कि रोटी कमाने का जरिया समझ कर । किन्तु इन आत्माओं 
में सी बहुत सी ऐसी निकलेंगी जिनके पेट भर जाने का प्रबंध 
हैं अतः वे अपना कार्य कतेब्य समझकर कर सकती हैं। 
थों केवल कत्तव्य के लिए काय करने वाले इस बड़े संसार में 
सचमुच उंगली पर गिने जा सकते हैं । 

४७१ शध्श्ष, 
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शिक्षा का प्रथम्त उहेश्य प्रत्येक विषय के संबंध से अपना 
मत बना लेने की शक्ति पेदा करना होना चाहिये। इस अपने 
मत को कहने और खिखने की शक्ति रखना इसके बाद 
आवश्यक हैं | अपने मत के अजुसार चलना वास्तविक वड़्प्पन 
की निशानी है। 

किसी विषय में ज्ञान प्राप्त करके उसे काम में न लाना 
ऐसा ही है जैसे कि किसान का बाज पैदा करके ने छसे बोना 
न बेचना । ज्ञान कारये रूप में प्रयोग के लिये है, उससे स्वयं 
लाभ कुछ भरी नहीं है। यों आजवाल दुनियाँ में ज्ञान का 
दिखाबा, न कि स्वय॑ ज्ञान, अधिक लाभ पहुँचाता है । 


जितनी बात मालूम होती जाय उतनी ही को कार्य रूप में 
परिणव करते चलना चाहिये । किसी वात के अन्त में ग़लत 
निकलने में काय करते का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है । किसी 
भी विपय में पूरा सच्चा क्षान प्राप्त करते या काय प्रारंस करने 
का बिचार ठीक नहीं है।यह उन्नति में बहुत वाधक सिद्ध 
होता है। 

. कार्य करते की योग्यता, शाक्ति, परिस्थितिव भाग्य के अलग 
अलग होने से ही लोग तरह-तरह की अवस्थाओं में पाये जाते 
हैं। योग्यता कुछ वो स्वाभाविक होती है. और कुछ पैदा की 
हुई होती 

कार्य करना ही संसार में सफलता ग्राप्त कराता है। कोई 
आलसी आदसी बड़ा नहीं हुआ है| यह काय शरीर, सन व 
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आत्मा में से किसी एक या अधिक का हो सकता है, किन्तु 
काय करना आवश्यक है । 

कोई काम करता किन्तु हृदय से उसमें विश्वास न करना 
इससे ग्रायः सफलता आप्त नहीं होती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में 
पूर्ण शक्ति से काम्म करना संसव नहीं हो पाता | सफल होने की 
इच्छा रखने बाले लोगों को विश्वास और काय में एकता पैदा 
करनी चाहिए । 

डुख का कारण ऐसी इच्छाओं का रखना है जिनको 
मनष्य आसानी से पूरा नहीं कर सकता है । 


७-१-१६ १८ | 


११, कथनी ओर करनी 


दुनिया में लोग कहने और करने की बातें अलग अलग 
रखते हैं। कहावत है कि हाथी के दाँत खाने के और होते हैं 
व दिखाने के ओर । लड़कों के हाथ में संसार के बढ़े बड़े 
आदसियों की जीवनी सच पूछिए तो इसलिए नहीं दी जाती है. 
कि थे उनकी नक़दा करें, बल्कि इसलिए दी जादी है कि वे 
उसकी वारीक करना सीख जायें। स्थवासी दयानन्द की जीवनी 
पढ़ने के बाद यदि मूल शंकर बन कर कोई लड़का संसार के 
उपकार ओर आत्मा|के संतोष के लिए घर से भागने की तैयारी 

४९ तो बह अव्यज़ दर्जे का नात्ायक्न समझा जाएगा। 
लेकिन मूल शंकर जैसा संसार का उद्धार करने बाला लड़का 
बिरला दाहा जाता है। स्वामी दयानन्दः का जीवन आदशो 
जीवन माना जाता है। बिचारा लड़कासिए हिला हिला कर 
समझाया जायगा कि कुछ और भी सीखा या यही सीखा, 
बहले स्थामी जी के ओर गुण तो सीखे होते । किन्तु इन सिर 

लाने वाले बड़े-बूढ़े को कौन बताए कि द्याननद बनने के 
पहले मूल शंकर पहले भागे ही थे । 

न सालूम इन बिचारे लड़कों को इस दुरंगे कक में क्‍यों 
छाला जाता है। बचपन से बवलाया जाता है. कि सच बोलता 
यहुत ही अच्छा शुण है, विद्या प्राप्त करने से आत्मा की 
जज्ञति होती है, संसार में जीवन का उद्देश्य सोज्ष प्राप्त करना 
है। थे तो रहीं कहने की बातें। जब करने का मौका आता है 
तो फिर दूसरी ही बातें काम आती हैं। कहीं ऐसे सच्चे बसते' 
से दुनिया में काम चलता है, इस पढ़ने से क्‍या लाभ जो 
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रोटी कमाने के काम न आवे | अरे भाई रुपये से सब सुस्त 
ग्राप्त हो सझते हैं। बाड़, क्‍या निराली दुनिया है । 

सच पूछिए वो छोगों ने अपने जीवन को एक बड़ा आरी 
कूठ बना लिया है। ज़रा जरा सी बातों में लोग दुहरे कोट 
रखते हैं, ज़ब चाहा जैला बदल लिया। एक ओर वेश के 
उद्घार के लिए जीवन दान देने पर व्याख्यान दिया जा रहा 
है, दूसरी ओर लड़के को डिप्टी छलेक्टरी दिलाने की कोशिश 
की जा रही है। एक ओर पुस्तकों की बड़ाई की जाती है, 
दूसरी ओर पुरुतकों में व्यथ घन नष्ट करने से रोका जाता है। 
एक ओर गाँवी जी के खादी के आदशे की प्रशंसा और दूसरी 
आए सूठ के लिए काशी सिल्क्र देता | अजब दुरंगी दुनिया है। 

क्यों नहीं बचपन से बतलाया जाता कि तुम्हें रुपया कमाने 
के लिए पाज्षा व पढ़ाया जा रहा है। जितना ही अधिक रुपया 
कमाने के योग्य तुम अपने को बना ल्ोगे उतने ही अधिक तुम 
हमारे आदर फे पात्र छोगे। क्‍यों नहीं बचपन से बतला दिया 
जाता कि जीवन छा उद्देश्य जिसीदारी करना, इंजीनियरी 
करना या डिप्डी कल्ेक्टरी करना है। बचपन से ही झूठ 
बोलने के अच्छे से अच्छे वीके सिखला दिए जायें, जिससे 
फिर लड़कों की बड़ी उसर में दिक्कत न पड़े । सीधे ओर चुप्पे 
लड़कों की बुराई, व चालाक और बातून लड़कों की तारीफ 
करी चाहिए। इन बातों' का बड़ी उमर में सीखना जरा 
मुश्किल हो जाता है | श्री रामचन्द्र, शिवाजी व लोकमानन्‍्य 
तिज्ञक फे बजाय ज्ञालबड्ादुर, छोटेलाल, साह मिखारीलाल व 
आडिट आफिस के मशहूर हेड कलक बाबू राससहाय की 
जीवनी लाखों छाप छाप कर हुए लड़के के हाथ में देती 
चाहिए। इन्हीं की नकल तो वास्तव में लड़कों से करानी है । 

दुनिया बहुत झूठी है। उसमें संतोष नहीं होता । 


१४५, अविश्वास 


छोटेपन में सेरे हृदय में संसार का बहुत आदर था। में 
समझता था कि यहाँ फोई सथ्ची जीत, खरी व बड़प्पन म्राप्त 
हो सकते हैं। में समझता था कि सांसारिक विद्यारएँ आत्मा 
गरी उन्नति का अंत नहीं तो सीढ़ी अवश्य ही है। किन्तु धीरे- 
घीरे सच्चा ज्ञान--सच्चा क्यों कहिए दूसरों वशहू का झोलन-- 
होता गया । अब तो संसार मेरी नजर में बहुत ही साधारण 
ओर तुख्छ मालूम होता है। नेल्सन की टफ़्लंगर की जीत 
प्रथा वाटरलू पर नेपोलियन को हार सचमुच कोइ खास 
बातें नहीं थीं। स्ववन्त्रता की पुकार व देश के लिए सर जाता 
आदमी की कुछ न कुछ करने की वृत्ति में से एक है। दशेन, 
कविता, धर्म आदि सलुध्य की बहुत सी कमजोरियी मे से झंडे 
'हैं। हाँ, किसी को दस बीस धरस के लिए बड़ा होना दो तो 
वह हो सकता है । 
' #+ हर रक 
दुनिया का हुए एक धर्म, ६र एक विश्वास, हर एक कास, 
हर एक विद्या इसी दु निया के सुख चढ़ाने के लिए है। ईश्वर, 
परलोक बज कर्मफल मानने से यहाँ संसार में सुख बढ़ता है 
इसीलिए थे साम्य हैं। इिश्यर के मानने से सुख बढ़ता है! इस 
प्रकार सममाने में उतना लाभ नहीं हो सकता जितना बिना 
यह जाने हुए उसे मानने से होवा है.। इसके विपरीत जिस 
बात से संसार में दुःख बढ़े वह पाप कहलाती है। उदाहरणाथ 
सत्य न बोलने से प्रायः संसार में कष्ठ फाय! 
इसीलिए उसे पाप कहते हैं। कभी कमी सत्य न बाझते से 
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भी लाभ होता है ऐसी हालत में क्ूठ को ही ठीक व पुण्य 
बचतलाया जाता है। इसी दुनिया के हानि लाभ को देखते हुए 
सब विश्वासों की सृष्टि हुई है। कदाचित्‌ कोई नित्य सचाई 
नहीं हे 
८ > »६ 

इसका कारण क्या है कि लोग ऐसी बातों के करते हुए भी 
जो संसार में बुरी समझी जाती हैं अपने काम को बुरा नहीं 
सममभते हैं। कदाचित्‌ बात यह हे कि कोई भी काम स्वय॑ बुरा 
व अच्छा नहीं है--मे रा सतल्व व्यक्तिगत कार्यो से है। जैसे 
कुछ लोग शराब पीने में कुछ दोष नहीं समझते, बल्कि यहुत 
ही खुश होते हैं । कया यह खुशी सच्ची खुशी नहीं है ? अवश्य 
है। किन्तु इस खुशी के साथ साथ बहुत सी बुराइश्याँ और 
खराबियाँ सी होने लगती है। समाज को ठीक से चलाने में 
अड़चनें पड़ने लगती हैं । इसीलिए शराब पीमा बुरा समझा 
जाता है और उसे पाप समझा जाता है। हुए एक काम--चाहे 
बह संसार में अच्छा समझा जाता हो या बुरा--जिससे 
आधदसी को झुख मिल्ते स्वयं अच्छा हे, यद्यपि बाद को या दूसरे 
आदर्मियों के लिए हानिकारक होने के कारण दुनिया के क्ासून 
में वह बुरा ही क्‍यों न गिना जाता हो । 


१३, डुबते का सहाश 


में बहुत दिनों संदेह में रहा। संदेह में दुख अधिछ है। 
इसलिए अच्छा यही है कि आदमी कुछ न कुछ अपना सहृश्य 
निश्चित कर ले और उसी के अमुसार काये करे। प्रारस में 
में कुछ उद्देश्यों को लेकर चजा था। मैं सुखी था, आशापूर्ण 
था। बीच में में एक प्रकार की नास्तिकता में पड़ गया था। 
बद्द भू में अमी मी कहने को तैयार नहीं। संसार 
की गतिविधि देख कर मुझे सत्य असत्य, घम अधर्म, व॑ मियस 
अनियम में कुछ भेद नहीं मालूम पड़ता था-+और अब भी 
कोई सच्चा भेद नहीं दिखलाई पड़ता है। संसार में अन्याय 
को पनपता देखकर में विश्वास करने लगा था कि ईश्वर जैसी 
कोई चीज़ नहीं हे । सन की उस अवस्था में मुझे सहारा भी 
कोई नहीं मिल या रहा था, यद्यपि में अंदर से सदा यही 
इच्छा करता था कि कोई सहारा मिल जाता । 

किस्तु इस अन्दर के तृक्कान के समय में भी, जब भेरा 
विश्वास प्रत्येक बात से उठ गया था, केबल एक बात पर 
विश्वास अटल रहा और बह थी सदाचार की डच्चता। 
यद्यपि में दुराचार की वास्तविक पाप नहीं कह पाता था किन्तु 
सवाचार को सचमुच प्रशंसनीय सममता था, चाहे में अपने 
बेचार के अनुखार सदा चल न भो पाऊ। मेरी आत्मा अँदर 
से बहुत सी बातों से घृणा करती थी किन्तु मुझे बचलाया 
जाता था कि ये बातें संसार में रहकर करता आवश्यक हैं, 
जैसे बनावट, दुनियादारी आदि | में देखता भी था कि इसी 
अकार की बातों के द्वारा सचमुच लोग संसार में सुखी भी 


६ मेरी काजश्िज डायरी 


पाये जाते हैं और उनसे उलदे आदी कभी कस्ती दुखी भी 
मिलते हैं। जब ऐसा है तो फिर क्यों से ठुनियादार व स्वार्थी 
बनने का यतत किया जाय ! क्‍यों व्यर्थ को क्चाई का ढोंग 
रचा जाय ? जव कि सचाई ओर झूठ दोनों ही वरशाबर हैं तो 
क्यों सच ही के पीछे पड़ा जाये । लेकिन भूठे व्यवद्ार से मेरी 
आत्मा घृणा करती था। इस युद्ध सें आत्सा की निर्बेलता के 
कारण में हृताश होकर सब कास छोड़ कर बैठ गया था। 

बहुत दना बाद सुझे अब एक सहारा मिज्ञा हैँ जिससे 
काम में लगने को में फिर तत्पर हो रहा हैँ । बह सहारा यह है 
कि सच और मूठ में मेद न मानते हुए भी मुझे अपने विचारों 
को कायरूप सें परिशत करने में कोई हिचचक नहीं होनी चाहिए। 
मेरे विचार संसार के व समाज के नियमों के विरुद्ध नहीं हैं, 
व्यक्तिगत विचारों के चाहे विरुद्ध हों, अतः झुझे विशेष 
कठिनाई भी नहीं पड़नी चाहिए। फिए सुख ही तो मलुष्य 
जीवन का उद्श्य है | मुझे अपनी आत्मा के अनुसार चलने में 
ही सुख मिल्न सकता है--इस समय की सकावटें भी सख ही 
देती हँ--फिर में क्यों न अपनी इच्छा के अचुसार कार्यों का 
प्रारंभ कछ ? उन लोगों को दिक्कत पड़ सकती है जिनकी 
आत्मा भूठ को पसंद करती हो | क्योंकि यह विचार संसार 
बे समाज के तियमों के विरुद्ध होगा इसलिए यह संघर्ष व 
दिक्कत पैदा करेगा। में ऐसे आदमियों को तभी आदर की 
इृष्ठि से देख सकता हूँ जब वे अपनी आत्मा के अनुसार झूठ 
का आचरण करें| इन्हें सुख तभी मिल सकता है आर मिलते 
देखा गया है। असली डाकू को फाँसी पर चढूृते समय दुःख 
नहीं होना चाहिए | 

मेरी आत्मा सदाचार में, सत्य में, परोपकार में, निष्काम 
भाव में, सरलता में दृढ़ विश्वास करती है, अतः मैं इन्हीं से 
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सुखी हो सकता हूँ, फिर क्‍यों न में इनके अनुसार आचरण 
रू | सुख ही तो अंतिम ध्येय है। जिनकी आत्मा दुराचार, 
असत्य, स्वार्थ व चाल्ाकी में विश्वास करती हो वे अपनी 
आअपनी आत्मा के अनुसार चले। में उनको बुरा नहों कहूगा। 
उन्हें उसी में सुख प्राप्त होगा व होता है। किसी तरह भी हो 
सुख मिलना चाहिए किर मैं अपने सुख को क्‍यों छोड़, ? 
दुनिया के कारण अपनी आत्मा को तिजल्ांजलि देने से मुझे 
सुख नहीं मिल सकता यह में देख चुका हूँ फिर में व्यथ 
को ऐसा करके क्‍यों दुःख उठाऊं। झुख ही तो आदमी का 
प्येय है न ९ 
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१७, 'भाषी जीवन की तेयारी' 


डाक्टर तेजबहादुर सपरू ने बोडिज्ञ हाउज़ में आज 'भादी 
जीवन की तैयारी! (26ए27/०४0०7 07 7.46) विषय प्र ब्या- 
ख्यान दिया था | हा० सपरू उन आदमियों में से हैं. जो अपने 
& निजी विश्वास रखते हैं ओर उनके अनुसार थोड़ा बहुत 
चलने का यत्न भी करते है । उन्होंने बातें ते। सब साधारण 
कहीं किन्तु उम्डें रक्खा वहुत अच्छे ढंग से | यदि इस ग्रकार 
उपदेशों के अनुसार लोग चलने का यत्न किया करें 
तो आति उत्तम हो | में समझता हूँ कि संसार के छपदेशकों थ 
जपदेश संबंधी पुस्तकों का लोगों के जीवन पर बहुत ही कम 
असर पड़ता है । लोग प्राय: सुन या पढ़ भर लेते है और छन्हें 
अच्छा सममते हुए सी आत्मा की निबंत॒ता अथवा समाज की 
हीनदशा के कारण उनके अनुसार चलने का साहस मुश्किल 
से कर पाते हैं 
डाक्टर सपरू ने कहा कि भाबी जीवन की तैयारी के लिए 
प्रत्येक विद्यार्थी की चाहिये कि वह अपने ध्येय का निश्चय कर 
लेऔर उसी के अनुसार चलने का उद्योग करे। ध्येत के 
चुनाव के लिए अपनी तबियत के क्रुकाव, योग्यता व घर की 
अवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। इन बातों में अपनी 
तबियत का क्रुकाव व योग्यता मुख्य हैं । उदाहरण के लिए 
उन्होंने दो पेशे लिए ;---१ वकालत और २ देश सेवा व समाज 
सेवा। उनका कहना था कि वकालत के लिए तीन बातें 
आवश्यक हैं :--१--मेहनत करने की शक्ति होना, २--हुछ 
समय तक प्रतीक्षा करने की सामथ्य होता और ३--बहुस करने 


भावी जीवन की तैयारी है 


की शक्ति होना | जिसमें ये बातें हों ओर जिनका इनकी ओर 
अ्ुकाव हो उन्हें वकालत में अवश्य जाना चाहिये । 

देश सेवा के लिए सी अपनी इच्छा ब योग्यता मुख्य हैं। 
इसके अतिरिक्त इसके लिये भी तीन वादों फ्री आवश्यकता 
है :--१--आत्म त्याग का भाव, २--इतिहास, राजनीति और 
समाजशाल्व का अध्ययन व सनम, ओर ३--आत्मिक शढता व 
सचाई ( 70४) 846) जिससे कठिनाई पड़ने पर घबड़ा न 
जाए । उन्होंने कहा कि फिन्हीं विशेष आदमियों के बहने के 
काश्ण किसी बात को नहीं मान लेना चाहिए वह्कि अपदी 
शय स्वतंत्र रूप से बनाती चाहिए । यदि अपनी शाय अस्य 
लोगों की राय से मिलती हो तो अच्छा है, किंतु थदि नम भी 
मिलती हो तो थी उस पर शृढ रहना चाहिए। यदि किसी द 
जुब्श्य देश सेजा करना हो तो उसे विद्यार्थी जीवन से ही उस 
लिए तैयारी ऋरनी चाहिए। उन्होंने इस वात पर खेद प्रकट 
किया कि इस यूनीयर्सिटी में राजनीति शास्त्र की शिक्षा का कुछ 
भी अवध नहीं हे। 

प्रोफेसर जेबन्स सभापति थे। उन्होंने जीवन के अस्तिस 
उद्देश्य की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा' 
कि आखिर यह सब तैयारी दे क्रिस्त्षिण ? जीवन के लिए 
केवल इस वैयारी करने से काम नहीं चलेगा, वल्कि लोगों की ' 
उच्च आचार का बनने का यत्त करना चाहिये | सचाई परो- 
पकार आदि, उत्तम गुण अवश्य सीखने चाहिये। जेबन्स 
साहब का कहना था कि सपरू साहब ने तो समाज सम्बन्धी 
तैयारी के विषय में ही कहा, किन्तु व्यक्तिगत. तैयारी भी 
अवश्य होनी चाहिये ओर यह उत्तम आचार से ही होती. ६ |: 
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१५, आजकल को दुनिया के ज्ञायक शिक्षा 


१, जीवन की सच्ची जरूरतों के विषय में आजकल कुछ 
भी नहीं सिखाया जाता । गाँव के भी स्कूलों के बड़े दरजों 
में कम से कम मुकदमे लड़ाना अवश्य सिखा देसा चाहिए। 
इसके सियाय सभी लड़कों को दावतों व. सहफिलों का इल्त- 
जाम करना, लोगों से मिलने व बातचीत करने का ढंग आदि 
बातें भी अवश्य बता देनी चाहिए । 

९, सबसे बड़ी आवश्यकता झूठ बोलने के सिद्धान्त के 
विषय में है। हर एक लड़के को अच्छी तरह समझा देना 
चाहिए कि बह यह कभी भी न कहे! कि सच बोलना अच्छा 
नहीं हे अथवा कमी कभी कूठ वोलना बुरा नहीं है।! सच की 
सदा तारीफ़ तथा झूठ की सदा बुराई करे, किन्तु दिल में 
समभ ले कि दुनिया में सदा सच से कास नहीं चलता हे । 
'संसार के व्यवहारों में कभी कमी कूठ बोलना अत्यंत आवश्यक 
हो जाता है। झूठ के विषय सें एक शाझ्ष बनना चाहिएकि 
बह दुनिया में कब कब अत्यंत आवश्यक होता 

३, लड़कों को बचपन से ही शान से रहने की आदत 
डालनी चाहिए। छन्‍्हें बतला देना चाहिए कि सशब व अच्छे 

नाने का लोगों पर बहुत असर पड़ता है। सादगी के बजाय 
शान अधिक लाभदायक है । 

४, कुछ बड़े होने पर उन्हें दुनिया का यह बड़ा सिद्धान्त 
बतक्ा देना चाहिए कि संसार में सदा बलवान कमजोर को 
खा जाता है। कमजोर यदि बलवान से भी अधिक बलवान 
हो जाय तो बहु छसे खा जाएगा। दूसरे दुनिया स्वार्थ पर 
'ठिकी है। किन्तु यह सब कहते-फिरते की जरूरत नहीं है। 


आजकल की दुनिया के लायक शिक्षा ६4 


तुमसे यदि कोई कमज़ोर हो तो उसे शौक से खा जाओ, किव्तु 
बाहर से बहुत अफसोस जाहिर करो। कह दो कि तुमसे 
उसकी इससे अधिक भत्ताई और कुछ नहीं हो सकती थी । 

*, अपनी तारीफ करना आजकल अत्यंत आवश्यक है, 
शील ब संकोच कोई अच्छी आदतें नहीं हैं| लेकिन इस चात 
का ख्याल रकक्‍खे कि लोग ऊब न जाएँ | संसार में चतुराई की 

व्यंत अ वश है ३ ञौ ९ ७ रस 
अत्यंत आवश्यकता है। सीधेपन और मूखंता में कोई अन्तर 
नहीं है। ह 

६. दुनिया में कोई भी बुराई बुराई नहीं है, यदि आदमी 
उसे सफलता के साथ कर सके । चोरी करने में कोई इज नहीं 
है, किन्तु चोरी करते हुए पकड़े जाने में बहुत खराबी है । 

७. लड़कों का समय कविता, नाटक, कहानी आदि व्यर्थ 
की पुस्तकों को पढ़ाने में नष्ट नहीं करना चाहिए, चित्रकत्ना 
आथवा संगीत की शिक्षा देता व्यर्थ है। हाँ इन सबके बारे में 
पेसी बातचीत करना अवश्य सिखल्ा देता चाहिए कि जिससे 
लोग समझें कि आप साहित्य और कला के म्मश्ञ हैं । 

८. अन्त में लड़कों के कान में यह मूल मंत्र फूँक देना 
चाहिए कि धन और नामवरी ही सुख के मूल हैं। किन्तु साथ 
ही कहता सदा यह कि सत्य और धर्म पर संसार क़ायम है। 

दुनिया के लिए ऐसी,ही शिक्षा की आवश्यकता मालूम 
पड़ली है ओर ऐसे ही आदमी सफलता ग्राप्त करते देखे गए 
हैं। किन्तु मेरी आत्मा इन बातों से अत्यंत घृणा करती. 
है, में स्वयं ऐसा बनना कदापि नहीं चाहँँगा | दूसरों के ऐसा 
बनने को मैं बुरा नहीं कह सकता, यदि बे इन बातों को अच्छा 
समभते हों । ह कप 

9. ४. १६१६, 


खंड २ 
संसार 
( १६१६-२४ ) 


१, एक्र योजना 


आज लगभग एफ बष बाद लिखने बैठा हूँ। बीच 
बहुत से लोड पीट हुए | बी० ए० की परीक्षा के बाद गरभमी की 
छुट्टी बहुत उत्साह के साथ आर॑स हुईं । बड़े-बड़े बिचार थे 
देश में शिक्षा प्रचार की स्कीम उन दिनों मई नह दिमाग में 
घूम रही थी | यह निश्चय करके घर गया था कि इस काय का 
आरंभ अवश्य इसी छुड़ी में कर दूँगा । किन्तु कोई भी इस रुकीस 
में सहायता देने वाला नहीं था। उल्नठे इसको असंभव साविय 
कर दिखाने याले बहुत से थे । पहले पहल जिससे मैंने यह 

बचाए कट किया और जिससे मुझे बहुत कुछ सहायता की 

आशा थी छसी ने इसे विज्कुल शर्संभत बचा कर टाल दिया। 
मेरा दिल दूट गया। हर एक काम में कठिनाइयाँ होती है फिर 
इस बचनसात्र छी रुकावट से में क्‍यों रुक गया यह भेरे ही मन 
की ठुबंलता को चरिताथ करता है। जो हो इस संबंध में धीरे- 
धीरे उत्साह घटने लगा और थोड़े दिनों में यह विचार लग- 
भग लुप्त हो गया। । 

ये वे दिन थे जब सत्याग्रह ग्रारम्ध हो चुका था ओर देश 
अर सें एक प्रकार की सनसनी फेली हुई थी। उसके बाद ही 
पंजाय में जल्म शुरू हो गए और सरहद पर भी लड़ाई छिंड़ 

। लत्त दिनों सब समय अखबार पढ़ते और उसी संबंध में 
बातचीत फरने में कटता था। इतने चाव से मैंने अखबार कभी 
नहीं पढ़े । स्कीस का विचार समाप्त हो जाने पर भी एक अकार 
की जागृति बनी रही । 

३,१२, १६ १६ 


शत श्र 


चना 


२, मेरे बतमान धार्मिक विश्वास 


धर्म के विषय में मेरे विश्वास अब कुछ निश्चित अवस्था 
को पहुँच गए हैं। इसका यह्‌ मतलब नहीं कि अब ये बदलेंगे 
ही नहीं | कदाचित्‌ यहुत अन्दर हो जाबे। अब तक जो इस 
विषय में विचार थे वे मेरे पालने वालों के विचार थे | अब ये 
मेरे अपने विचार कहे जा सकते हैं । 

ईश्वर को मानना में उपयोगी (०००१७) समझता हूँ और 
उसकी पूजा फो भी में ऐसा ही समझता हूँ। बहुत बड़े आदमी 
ईश्वर को ने थी मानें तव भी हर्ज नहीं है किन्तु साधारण 
जोगों छो व देश फो ईश्चर के मानने ही से अधिक लाभ हे। 
इससे एक बद्यार का आत्मिक बल, कठिताई में सहार। व 
शत काम ऋरने में क्षय राहता है। थो इस प्रकार की किसी 
शक्ति में विश्वास आदमी की दुबलवा प्रकट करवा दे | 

किसी भी पुस्तक को इतिहास अथवा ईश्वरीय ज्ञान घानना 
मेरी समझ में नहीं आता। पुस्तक को पूजा एक प्रकार स्ले 
मूर्तिपूजा के समान है| यह बास्वव में तिम्नफोदि के सलुष्यों 
के लिये हैं । ऐसा विश्वास स्वतंत्र बिचार रखने, सोचने 
ओर प्रकट करने में वाघक होता है । 

अनेक प्रकार के कल्पित देवताओं तथा मूर्तियों की पूजा 
भी नीचे स्तर की बात है। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई 
भी पढ़ा लिखा आदमी इस प्रकार की पूजा में वास्तव में 
कैसे विश्वास कर पाता है | 

आत्मा के अमबत्व में असी तक मेरा विश्वास नहीं हो 
पाया है। थदि आत्मा अमर होती तो होता बहुत अच्छा। 


मेरे वर्तमान धार्मिक विश्वास ७ 


साथ ही यदि अगले जन्म में स्थृति बनी रहती वो सप्ुष्य 
उन्नति की पराय्राष्ठा की पहुँच सकता। किस्तु सन समझौते के 
सिवाय इसका कोई अकाव्य भसाण नहीं दिखलाई पड़ता। न 
मेरा आपता विश्यास पुनर्जेब्थ और कर्मों के फल मिलते में हो 
पाया हे। में इस जन्म में ही कम्तों के फल्ल में अपश्य विश्वास 
धश्ता हैँ ओर छद्योग को ही समस्त कपों का कारण मानता 
हैं| पुनजन्त के विषय में मनुष्य बास्तव में कुछ नहीं जानता 
है, अतः इस विपय में तक जिलर्फ कश्ना समय नष्ट करना है। 
परलोक में विश्वास करने से आदसी आलसी, निसढ़ और 
हुए सप्मय डरने घाला हो जाता है। यह अवश्य है कि परलीक 
के भय के फारण मनष्य बुरे करे करने में अवश्य फ्लिफकता 
रहता है। किन्तु इस विश्यास से ल्ञाभ की आपे ज्षा हानि अधिक 
होती है 

अवताश व पेगम्वर आदि में कोई भी बुद्धि रखने वाला 
आदमी कैसे विश्यास कर सकता है यह मेरी समझ के बा 
को बात है। स्वस्थ सभाज बनाने में इस अकार के विश्वास 
यहुत बड़ी बाधा है । 

घर्म के नाम से ईश्वर, जीव. और परलोक के विषय में 
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की हप्टि से में आचार के संबंध में सोचने व तदसुसतार कार्य 
8०मे की अधिक उत्तम खसभाता हूँ। सदाचाश के नियमों में 
आदशें स्वरूप यम और निय्रभ हें-नअट्विसा सत्याश्तेय 
अदा वयोपरिभह। थमाः। शीचसन्तोषदपःः स्वाध्याथ इृश्वश 
ग्रशिध्षामानि सियमाः | इनमें भी सत्य, ब्रझ्षचर्य ओर अहिसा 
तेशेष ध्यान देने योग्य है। इनमें भी प्रथम दो की अत्यन्त 
उब आदरशे अवस्था में में विश्वास करता हूँ। सदाचार को 
ही में सच्या वर्म समभता हूँ. | 
हैं. $ 


पद भेरी कालिज डायरी 


पूजा जैसे दशहरा आदि को में उत्तम समझता हूँ ! 

देश के लिए ये विशेष लासदायक हैं । 

योहारों--जैसे होली, दिवाली, रक्षावन्धन आदि-को भी 
में अच्छा समभता हूँ। ज्रत और पूजा आदि भरी कुछ दूर वक्क 
उपयोगी व आवश्यक हैं। कुछ नहीं वो इनसे अच्छा समय ही 
कठ जाता है । 

निष्काम सेवा भाव और सुपान्न में दान को में मजुष्य का 
अति उत्तम सूषण सममता हूँ और इनमें मेरा पूर्ण विश्वास है. । 

आअपिद्दोत्र मुझे माचीन बैदिक कालीन जीवन का स्मरण 
दिलाने के कारण अच्छा लगता है। इसके सिवाय इससे 
स्वास्थ्य संबंधी ज्ञाम भी होता है। देखने में भी यह कर्मेकांड 
संदर मालूम पड़ता है । 

गिथयात्रा में में विश्वास नहीं करता, किन्तु देशादन में 
करता हूँ। 

खब धर्सो' में मुझे आचीन बैदिक ध्स अधिक रुचिकर है । 
घस होने के कारण रहने वाली खराबियाँ इसमें कम से कम 
पाई जाती है । एक राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि इसके 
ग्यक्ति साधारणतया एक ही घर के अनुयायी हों । इसी में 
देश ओर व्यक्ति का लाभ है। अन्य बिदेशी वस्तुओं के 
समान विदेशी धर्मों का अचार भी राष्ट्र के हित की बात 
नहीं हीती । 

१४, १, १६२० 


३, आजकल की शिक्षा में कप्मी 


आजकल की शिक्षा में--शिक्षा का अर्थ केवल स्कूल जे 
कालेज की शिक्षा से नहीं है--ग़ल्तव बातों पएः जोर अक्सर 
दिया जाता हे | जैसा रिवाज पड जाता है उससे लोग प्रायः 
मुश्किल से हट पाते हैं। 

शिक्षा में मुख्य ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि देश 
व समय के अलुम्तार व्यक्ति की शक्तियों का पूर्ण बिकास हो । 
देश की भाषा शुद्ध लिख सकना, पढ़ सकना व बोल सकना तो 
शिक्षित कहल्लाने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है ही | साहित्य 
के संबंध में बावचीत कर सकने की योग्यता रखना ऊंची 
सोसायटी में फैशन समझा जाता है। स्कूल व कालेज की 
पाण्य पुस्तकों को बहुत रटने से विशेष लाभ नहीं होता है, 
यदि परीक्षा में ऊँचा स्थान पाना ध्येय हो तो दूसरी बात 
है | कुछ न कुछ कार्य करते रहने से श्र म व रुचि अधश्य पैदा 
करनी चाहिए । उद्योग सफलता की कुंजी है। आल्स्य अत्यंत 
हानिकर है। किन्तु यह परिश्रम को अभिरुचि केवल पुस्तकों 
के रटने में नहीं लगानी चाहिए । ह 

शरीर सुंदर और हृढह' बनाना हर एक व्यक्ति का लक्ष्य 
होना आाहिए। खेलों ( 8०7065 ) सें--यदि स्वसाव से उनकी 
ओर ऊ्कुकाब हो तो--साग लेना अच्छा दे, नहीं तो कोई विशेष 
लाभ नहीं | लोगों से व्यवद्ार तथा बातचीत करने की शिक्षा 
विशेष रूप से मिलनी चाहिए। इस से आजकल की दुनिया 
में बहुत लाभ होता है। ठीक ठीक कपड़े आदि पहुनना भी 


६० भेरी कालिज डायरी 


सिखलाना चाहिए। बुरी तरह रहना उन्नति में अक्सर बाधा 
डालता ह | 

गलत बालों पर जोर देने से यह सतलब है कि जेसे 
सचाई पर कहने में बहुत जोश दिया जाता है, किन्तु अकसर 
चतुर फूठे आदमी दुनिया में तरक्की करते देखे जाते हैं। 
सीधेपन की भी बड़ी तारीफ होती है किन्तु सच पूछिए तो यह्‌ 
ग्रशेसा जीम सर की है। वाध्तव में आजकल सीधा होना 
मूखता है । चतुराई की जीवन सें क्रम क़दम पर आवश्यकता 
पड़ती सी तरह सादगी की सी तारीफ़ होती है, किन्तु 
इससे भी कुछ तत्य नहीं है। आज कल सफलता सादगी की 
निस्वत शान से अधिक प्राप्त होती है| पुराने जोंग आचरण 
पर बहुत जोर देते हैं| सच पूछिए तो यदि आप अति नहीं 
करते हैं ओर क़ानून के पेंच में नहीं आ जाते हैं तो आजकल 
की दुनिया में इसका भी विशेष महत्व नहीं रह गया हे । 

मेरा यह सवलब कदापि नहीं है कि ऊपर दी हुई बातें 
अच्छी नहीं हैं.। ये बातें अच्छी अवश्य हैं किन्तु जीवन में 
सफलता ग्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता गौण रूप में 
पड़ती है, अतः इन पर बहुत जोर नहीं देता चाहिए । ऊपर 
ग्राश्भ में दी हुई बातें सफल जीवन के लिए अधिक आवश्यक 
है, किन्तु इन पर प्राय: वहुत कम्म जोर दिया जाता है। 
आपकी समस्त बुराइयों का दुनिया आपमें फ्रिसी भरी एक 
उत्कृष्ट गुण होने से सुला देगी । 

हि शी हर 

अपने मित्र शिवजी के विवाह में जाना हुआ था। मेरे 
ख्याल में जिन्हें संसार में रहना है उन्हें विदाह आदि पाएरि- 
वारिक संस्कारों में अवश्य शरीक होना चाहिए | इन अवसरों 


आजकल की शिक्षा भे॑ कमी छ््शृ 


पर मिलने-जुलते से सम्मन्ध घनिष्ठ होते है। समय तो 
आनन्द से कटता ही है। जो पहुत काम फरने वाले लोग हूँ 
उन्हें कमी कभी बारातों चादि में जाने से आरास मिल सकेगा। 
शारीरिक कप्ट कुछ अवश्य होता हे । 

अपने चाचा के मुफ़दसे में सी इधर कई बार जाना हुआ । 
कचहूरी की इन्तजारी बहुत ही कष्टप्रद चीज दे, इसका 
अनुभव पहली बार हुआ | कचहरी की दुनिया ही अलग है | 
उसके बहुत से नए रंग-ढंग मालूम हुए । 

२७, १८ ९६००, 


बसपा ०२अन्‍फमकपरप-कापप्कज 


8, दो नए अनभव 


पिछले दिलों दी बातों ने मुकको बहुत प्रभावित किया । 
हली बात मेरे एक अन्य मित्र के घर का आारी आर्थिक 
संकट था। एक रात सुझे नींद नहीं आई । में इनकी कुछ भी 
सहायता नहीं कर सका। ऐसी मित्रवा से क्‍या लाख । 
बूसरी बात इन्हीं सित्र का काशी से लिखा पत्र था जिसमें 
उन्होंने इस वात का उल्लेख किया था कि यहाँ के ब्राह्मण 
पणिडत अब्राद्मणों को संस्कृत पढ़ाने को आसानी से उद्यव न 
हीते। मुझे पहली वाए यह ख्याज्ष गया कि ब्रादाणों का भारत 
की संस्कृतिं पर कितना गहरा प्रग्माव है| एक प्रकार से शायद 
एक भी वात ऐसी ने होगी जिस अन्नाह्मण अपना कह से 
घर, सापा, रस्मरियाज सब बाह्मणों के बनाए हैं। संस्कृत 
साहित्य के निमाण में ते। लगभग बिल्कुल बराद्मणों का हाथ 
रहा हैं। यह्यपि इससे कोई सी संदेह नहीं कि आह्णों का 


पापण अब्ाढ्णों ने ही किया है और आज मी क्र रे हैं, 
किल्तु ये सदा इन्हें तुच्छ दृष्टि से देखते रहे हैं। संस्कृति की 


धरष्टि से अब्राह्मणों की अब अआपली कोई हएली नहीं है। जब 
तक बेद, संस्कृत भाषा और हिंदू धर्म क्रायम है तब तक 
ब्राइण आअब्ाह्ाणों को दबाए रहेंगे | बास्यव सें सारतीय 
सभ्यता का अर्थ ब्राह्मण सभ्यता है, हिंद धर्म का अर्थ ब्राह्मए 
धर है, स्वराज्य का अथ कदाचित्‌ बाह्मण राज्य होगा | 

५२. ९. १६६९. 





भू परिवार के लोगों की चला 


आजकल मेरा ध्यान केवल इस वात पर रहता है कि घर 
के जोगों को किसी तरह सुख पहुँचा सके। इन लोगों को आस 
लगाए बहुत दिन बीत गए | आज मेरे एस० ए० पास करने पर 
जब बह दिन आया है कि उनकी आशाएँ पूरी हो तब में देश 
के आंदोलन में पड़ कर उनकी सब उन्सीदों पर पानी फेर दूँ 
अह मुझसे नहीं हो सकेगा। 

मावा का मुझे सबसे अधिक ख्याल रहता है। पिता जी 
सममदार हे व कमाने वाले हैं। दादी की हस लोगों की ओर 
से लालखसा कुछ कम हो गई है, फिर पिताजी उन्हीं के हैं। 
गाता के बारे में यह कोई वात नहीं है। न उसका चित्त ठीक 
एौहला है, न शरीर ही। अभी तक उनकी इच्छाएं विल्कुल 
भी पूरी नहीं हो सकी हैं। आज बढ वे भेरे ऊपर आशा 
जगाए बैठी थीं। वेश के आंदोलन में भाग न लेने छा सबसे 
बडा कारण मेरी आत्मिक निबंलता के सिवाय साता का ध्यान 
है। वे अपने निबेज भन में मेरे विषय में अनेक अकार के 
संकटों की कल्पना करके पागल हो सकती है। अब सबसे 
पहली आवश्थक बात यह है कि झुझे कुछ कमा कए परिवार 
के लोगों की सुखी करना चाहिए। 

२७, &-. १६५१, 
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६, नोकरी तलाश करना 


गा 
पर 


नहीं जा सझतवा। इसमें न मालूम दियनी बेइज्डवी उठानी! 
पड़ती है । नीकरी थे लिए सबसे पहले लिफ़ारिय जरूरी है। 
सफ्राश्शि के लिए रूशासद करनी ही पढ़ती 
नाकरी की तलाश मे ऊब ली अफ़लर से मिलने जाना 
हो तो आंग्रज्ी कपड़े पल कर, तांगा व गाड़ी पर जाना 
आवश्यक हैं, यो अपने स्वर दे अशुसार इन चीजों का मनुष्य 
चाह व्यवहार मे भी करता हो | फिश कपड़े और सवारी दोनों 
ही अपनी देसियव से ज्यादः होने चाहिए । बिचारे उम्सीदजार 
का दिभाग रास्ते में बशाबर सोचता जा रहा है कि किस तरह 
की ऋ_ूठी ओर चापलूसी बातों से साहब की खश कश्ना चाहिए | 
खेर, किसी तर साहब के बंगले पर पहुँचे। दे पैर 
डरते से आगे बढ़े। लाट साहव की तरह चपरासी ने दाद 
दिया कि लोग हर बचत खड़े रहते हैं, साहब को फरसद नहीं 
है, आराम कर रहे है। क्‍या करें अपना तो काम निकालना 
ही थे। चपरासी के कंधे पर हाथ रखकर दी चार मीठी सीटी 
बाते की व्‌ उसकी मुट्ठी गरम की तो कहीं कार्ड अन्दर गया । 
लते टहलते घंटा भर बीत गया है लेकिन साहब अंदर से 
नहीं मिकलते । हाँ, एक बार चपरासी डाँठ ज़रूर गया है कि 
बाबजी शोर न सचाइए | 
किसी वरह साहब से बुलाया। साहव काली देशी की सी 
आँखें किए मेज पर बैठे कुछ काम कर रहे हैं। आप स्ाम 
के लिए दाहिना हाथ तैयार लिए खड़े हैं, लेकिन साहब सिर 


“तल मन कक, अमर रन हे 20 कक: न अत 
बा तलाश करना झा फंसा दारशत कास हैं छुछे पा 
ज्‌ 


४ | जा 


ीे 


नोकरी तलाश करना दर्द 


ही नहीं उठाते | गाथे पर शिकन डाक्ष इझश साहव ने पूछा दि 
किस काम 5 वास्थ झाया है। आप सा सर! गिड़शिद़। 
लगे। साएय में पृ वाद लिया स॒भे ही डाए ८ए काटा, हंस 
कुछ नह ६ए सकता, बार वात सुनना नहीं सागतो, चंज़ां 
जाओ बाबू जी घिचारे अदना सा मुँह लिए दाह आए। 
पंपएासी न अंज्ाक्रात कराई हा इजास भी गांठा | बहुया बात 
जी ने बंगल से बाहर निकल कए' गाड़ी शाह से पिद्धी 
साहब के दश्याज पर चने को :ह्वा 

ल्लिः ) जिस जिज्दुगी छा आरंस ऐं ह बह कग्ी सोच 
जिन्दगी हागी। 








७, आजीविका की समस्या 


मेरी कठिनाइयों का सबसे बड़ा कारण मेरा सेंसिदिव” 
(5९09४6) होना है। कम्त से कम कठिनाइयों का प्रारंस तो 
लदा इसी कारण से होता है, फिर बाद को चाहे दूसरी 
कठिनाइयाँ भी पैदा हो जाएँ। अब पढ़ाई समाप्त हो जाने पर 
'जीबिका ढढने में जो दिक्‍कतें पड़ रही हैं. वे सी प्रायः इसी 
कारण से है | इसके सिवाय कुछ अन्य सकावदें भी हैं। इनमे 
कुछ ये है : 
१->बचपन से ही सेरी मिलते जुलने व बावचीत करते की 
आदत बहुत कम थी | क्ूठ सच बातें सिल्लाना सी बुरा बतलाया 
गया था । इस सब का मेरे स्वसाव पर गहरा प्रभाव पड़ गया 
था। किन्तु नीकरी करने के लिए इससे ठोक डल्टी आदत का 
आदसी चाहिए तब कहीं उसे कोइ टीक नोकरो मित्ष सकती 
है तथा बह उस पर टिक सकता है | जब तक आदमी चालाक, 
बातून और चापलूस न हो तब तक बद्द दुनिया में बड़ा नहीं 
हो सकता | यह सब सोच कर मैंने अब्च में शिक्षा के क्षेत्र से 
संबंधित नौकरी करने का विचार किया। इस ज्ञेत्र में सरल व 
सीधे स्वभाव के आदमी कुछ आसानी से घुस सकते हैं व ठिक 
भी सकते हैं| यद्यपि दरक्षी के लिए ऊपर लिखे गुण इस केन्र 
में भी आवश्यक है | 
२--एश्र० ए० का फल्ल ठीक ने होते के कारण जमे शिक्षा 
वेभाग के संबंध में किसी से मिलने में वहुत संकोच मालूम 
होता है। प्रथम डिबीज़न में एस० ए० ऋरसे वालों को ही 
शिक्षा के कुत्र से आना चाहिए। इसके सिवाय भेरी संस्कृत 
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की योग्यता भी जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं 
है। संस्कृत का प्रोफेसर बनते के जिए स॑सक्तत भाषा, साहित्य 
ओर दर्शन आदि का गंभीर पांडित्य होता चाहिए, जो मेरी 
समम से मुझ में असी नहीं है । इस सब कारणों से में स्थय॑ 
अपने को इस क्षेत्र के लिए बहुत योग्य नहीं समभता हूँ । 
३--वचपन में ही मैंने एक वार अपनी छोटी सी बुद्धि से 
बिचार करके निश्चय किया था कि बड़े होने पर में सरकारी 
नोकरी हरगिज़ नहीं करूँगा । में ऐसे समय में व ऐसे बाता- 
वबरण में बड़ा हुआ था जिसमें यह शिक्षा क्रम क़दम पर दी 
जाती थी कि विदेशी सरकार बहुत बुरी चीज़ है व इस सर- 
दार की नोकरी करना एक प्रकार का पाप है। अपने स्वभाव 
के सीधेपन के कारण इस सब में में वास्तव में विश्वास करने 
लगा। जब दोकरी करने के दिन आए तब वतलाया गया कि 
नोकरियों में सरकारी नोकरी सबसे उत्तम होती है, अतः 
उसके लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। यह नह शिक्षा प्रहण 


करने में दिमाग को जरा कठिनाई होती है। अंग्रेज अफसरों 


हि 


के; सामने नौकरी की भीख साँगने के हिए जाने में अंदर एक 
तरह की हजचल सचती है. | 

४--विशेषत॒या आजकल्ष जब कि पंजाब के जुल्मों और 
खिलाफव फे आन्दोलन के बाद अपनी राष्ट्रीय महासभा 
कांग्रेस ने विदेशी सरकार से असहयोग करने का संकल्प किया 
है, ओश जब कि सित्यप्रति हस सब लोग घर व बाहर सदा 
इससे सहानुभूति प्रकट करते है तथा बहुत उत्साह से इन सब 
बातों को पढ़ते हैं और उनको सराहते हैं। ऐसे समय में न 
सिफे राष्ट्रीय महाससा, की आज्ञानुसार ही नहीं चलते हैं, 
बल्कि उसी सरकार की नौफरी करने के लिए मारे मारे फिरते 
हैं। एक चुण शेरवानी व रह्टा अइयंर के जेल जाने की खबर 


ध््द मेरी कालिज डायरी 


5» दो 


पढ़त ६ और उस पर दुःख, क्रोध व घृणा प्रकट छरते हे. 
वथा दूसरे ही ज्ण उसी सशकाए की नोदारी फे दिए किसी 
अंगरेज़ आपालर से मिलने के लिए उसके दः बाजे प९ इन्तजाए' 
करते है | इस वी झलग अदयम बातों का मिलान मेश। दिसाण 
वा कर महीं पावा । शगश इस लोग साडरेट बल के होल 
तो यह सत्र ठीक ही था। किंतु शाडरेट दल्व के सदस्यों को 
कहने सें ता हस लोग जयच॑द शी अणी में रखते है फक्रिम्तु का 
के समय हम लोगों से ये माडरेटों में कोई आब्तर नहीं र' 
जाता है । 

तब फिए गश्म यज किया जा सकता है कि यह सव समकते 
हुए भी में ऐसा कश्ता डी क्‍यों हैं । मे आब बालिग हैँ, पढ़ा 
लिखा हूँ, परियार के बोक से स्व्त॑त्र हूँ । यह पश्न ठीक दी है, 
किन्तु छाशए कुछ अश्वस्य॑ । 

९>सवसे मथम व मुख्य काश्ण यह ही कहा जा सकता 
है कि मुझमें आत्मिक बल, विश्वास और एडढसा का असाव 
है। में तो समभता हूँ कि शारीरिक बल के साथ मेरे आत्मिक: 
बल का भी ह्वास हो गया है । 

२--इसके सिवाय राष्ट्रीय काय करने के दिए थे अपने 
को बहुत योग्य नहीं सममझता। जो गुण संसार में सफलता 
के लिए आवश्यक हैं थे यहाँ भी चाहिए--चालाकी, वावूनपन 
चापलूसी आदि | दूसरे मे शारीरिक परिश्रम से भी घड़े 
हूँ, विशेषतया कठिन काशागार से तो भय लगता है। फिर 
भल्ला राष्ट्रीय काम कैसे हो सकता है। अपने एक मिश्र के 
समान में गांधीजी को इस्तेमाल” करने के लिए इस छ्ेन्न में 
जाने को उद्यव नहीं हूँ। 

३--जो व्यक्ति अब तक भेरे घार्भिक, राजनीतिक व सामा- 
जिक विचार बनाते के कारण थे व जिन पर मेश आअठल 
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विश्वास तथा श्रद्धा थी, अब वे बैसी ही बातें करते हुए थी 
कार्य करने का प्रश्न आने पर उल्टी राय--सममवारी व 
दुनियादारी की--देते हैं | में उलमता हूँ व खीकता हूँ, किन्तु 
आत्मिक निर्बत्नता के कारण बिद्राह नहीं कर पाता हूँ । 
४--म्ाता पिता आदि इन बातों को नहीं समक मक्षते हैं। 


दुनियाँ की सफलता से सह सोड़ कर राष्ट्रीय काम करने के 
कारण भेरे कठिनाइयों में पड़ने पर इस्हें दुःख होगा। मेरा 


दिल्ल यह सोच &र भी उधर जाने को गवाही नहीं देसा है | 
यह सच है कि इृढ आत्मा इन छोटी छोटी कठिनाइयों को 
कुछ नहीं समझती है । किन्तु फिर में तो सानने को तेयार हूँ 
कि भेरी आत्मा ह़ृढ' नहीं हे । 
२२०३०१६२१ 


८, मेरों दादी का देहावसान 


शनिवार ३० जुलाई १६२१ (सावन बडी ११, सं० १६८८) 
| रात्रि के ६३ बजे जिया ( मेरी दादी ) का देहान्त हो गया 
घर के थोड़े से आदमियों में भी इस प्रकार एक के कम होने 

का भेरे होश में यह पहला अवसर है। 

विश्वास नहीं होता कि जिया नहीं रहीं | बरसों दिन 
शत साथ शहने के कारण यह समझ में ही नहीं आता कि वे 
अब सदा के लिए चली गई । ऐसा सालूम होता है कि जैसे वे 
हम लोगों के गाँव हों। मन चलता है कि वे यदि 
आा जायें तो इन सब मसुसीबतों का हाल उन्हें सुनाऊ। यथपि 
जिया की उम्न ७० वर्ष के लगभग थी (गदर में वे अपने को 
छः वर्ष का बताती थीं ), फिन्तु उनका शरीर इतना स्वस्थ 
था कि इतने शीघ्र उनके छठ जाने की हम लोग कल्पता भी 
नहीं करते थे । विशेषतया पिछले तीन चार महीने से उनका 
स्वास्थ्य और भ्री अच्छा हो गया था अतः हम लोग इस 
आअसासयिक आपति का स्थेप्न में भी ध्यान नहीं करते थे । 
पिछले अनेक अवसरों पर वे लंबी बीसार हुई थीं, किन्तु हे 
बार तो दो एक दिन साधारण बुखार आया था। आखिर पक 
हम लोग बिलकुल धोखे में रहे । ऐसा सालूम होता है कि जेसे 
आअष्यानक थे हम लोगों से छीन ली गई 

२६ जुलाई शनिवार को सुबह वे लखीमपुर से आए हुए 
भाई साहब के परिचित एक ब्ाह्मण देवता की रोटी बनवाने 
के प्रबंध में कुछ देश भीगतवी रहीं। दोपहर को उन्हें जाड़ा 
लगकर बुखार आ गया । इतवार को भी बुखार रहा। 
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सोमवार को उनकी तबियत टीक हो गई, यत्यपि वे कुछ सुर 
थी जिससे मालूम हाता था कि उनकी तबियत अभी विलकुल 
ठीक नहों हुई हैं। घर के साधारण काम व चरखा चल्ागा 
आदि वे पहले की तरह फिए ऋरने लगी थीं। मंगल व बुध 
को उनकी तवियत बिलकुल अच्छी रही । बृहस्पति की सबह 
ये हम लोगों को रोटी खिलाती रहीं । मैंसे हँसकर कहा कि 
जिया अब की उठ जल्द बैठीं। वे हुटक कर बोलीं कि ऐसी 
क्वॉर भाषा सत बोल |” थोड़ा सा सात खाकर वे लेट रहीं | 
लेटते ही थोड़ा जाड़ा देकर उन्हें तेज बुखार चढ़ आया। 
पिताजी दफ्तर गए थे आर मैं भी दिन में कहीं चला गया था । 
दिन सें वे बरामदे में ही लेटी रहीं। शाम को उत्हें कमरे में 
ल्िटा दिया । किसी ने बताया था कि शाम को उन्होंने अपने 
बाल खुद काढ़े थे। रात को बुखार तेज़ चढ़ा रहा | पिता जी 
क्तरीब क़रीब रात भर जागते रहे। वे जिया के ही कमरे में 
लेठे | शुक्र को पिता जी को दफ्तर नहीं जाना था, क्योंकि 

इसी दिन से उनकी महीने भर की छुट्टी शुरू होती थी । 

बुखार यद्यपि तेज़ था किन्तु कोई असाधारण बात नहीं 
मालूम होती थी । जिया को हमेशा तेज बुखार आया करता 
था | इस वार प्यास कुछ अधिक अवश्य थी और शरीर में 
बेचेनी बताती थीं | बुखार की तेजी देखकर पिता जी ने कहा 
कि यदि दामोदर शर्मा वैद्य मिज्न जाएँ तो. उन्हें लियाते लाना, 
यवि वे न सिलें तो उत्तकी दृकान पर हाल बता कर दवा क्षेते 
आना । दोपहर को में वैद्य जी की तलाश में गया किन्तु कुछ 
दिन पूर्व उन्होंने बंगला बदल दिया था, और छनका नया 
बंगला बहुत ढढने पर भी मुझे नहीं मिल्ा। शाम को उसकी 
'दृकान खुलसे का इंतजार करता रहा किन्तु वह नहीं खुली । 
शतः राज्ि में हम कोगों ने तय किया कि सुबह होते ही प० 


७२ मेरी कालिज डायरी 


जगल्लाथ प्रसाद शुक्ल को दारागंज से बुला कर दिखा 
देना चाहिए । 

शुक्र की शत को पिचाजी व साताजी दोनों जिया के कमरे 
गढ़ । मुझे पिया जी ने यह कष्ट फश सोने को भेज दिया कि 
हि जरूर वो जगा लेंगे। शाज्नि दे १३ बजे गाता जी ने 
के जगाया। में फोरम उठकर जिया के दामरे में गया। 
या को एदा दस्त होने के बाद कुछ बेहोशी सी आगई थी 
हाथ पेर कुछ ठंडे से पड़ते जान पड़ते थे | पिता जी कुल्लू 
घबड़ा रहे थे, व जाता जी हाथ पैरों में सोंठ मत 
रही थीं । यह असल सें अंत का आरंभ था यद्यपि छस 
समय हम लोग नहीं सम्रक सके | किन्तु थोड़ी देर बाद 
जिया की तबियव कुछ सम्हल गई आर तब में सोने 
चला गया | 


शनिवार की सुबह में दाशगंज वैद्य जी को बुलाने 
गया। वैद्य जी ने अच्छी तरह जिया को देखा । कहा 
साधारण पित्त का ज्वर है, यद्यपि तेज़ है। जिया बिलकुल 
होश में थीं | बेश जी ने जीस देखनी वाही ओर उच्हींने जीस 
दिखजा दी। किन्तु अपनी ओर से जिया ते कुछ भी अपना हाल 
नहीं बताया | वैद्य जी चार चाए घंदे वाद दवा खिलाने को 
फहकर चले गए। मैंने शाम को उनके मिलने छा स्थान पूछा । 
उल्होंने कद्ठा कि इसकी फोई जरूरत नहीं पढ्ेगी। के दो ६ 
की दवा दे गए ओर छह गए कि तीसरे दिन नहीं तो 
छुठे था नें दिन ज्वर उतर जाएगा। दिन में नो बजे पुड़िया 
दी ओर एक बजे गोली दी । गोली देये ही उन्हें सिर व हाथों 
पर पसीना आया शुरू हा गया व उनकी आवाज बहुत धीमी 
पड़ गईं। आज एक विशेष बात यह थी कि वे जितना सहारे 
के पेरें के बल्च नहीं बैठ पाती थीं। चहुत मुश्किल मे हम लोग 
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अर 


उन्हें उठा कर चारपाई पर लिटा पाते थे। उनकी शरीर 
जैसे सत्य ही छोड़ दिया था। हस लोग यह समके कि य॑ 
साधारण निवलता के कारण है। सुविधा के लिए हम खोग 
ने उन्हें नीची चास्पाई पर लिटा दिया । 
पसोना अधिक आने व कमजोरी अधिक देखकर हम लोग 
चिन्चित थे। यह सोचकर कि शायद जिया को अच्छे होने 
में ज्यादः दिन लर्गे मैंने पिता जी से उनकी मौसी व मौसेरे 
जाई को बुलाने प९ जोर दिया। पहले उन्हें एक पत्र लिखकर 
डाला किल्तु किए ३) बजे तीसरे पहर एक वाश थी दे दिया। 
तीमारदारी में आसानी होगी केबल इसी विचार से इन लोगों 
को बल्लाया था। इस समय तक हम लोग छुछ थी अभिष्द 
(ने की संभाकसा नहीं सोच या रहे थे। यद्यवि आहठः गाता 
भी में कहा था कि गानूयथ पाता ६ जिया को बाद ५ साशनात 
दी अवस्था ) आ गई थे, किन्तु वैध जी के विश्याल दिला 
ने के कारण अंन इस पर विश्वास सहीं छिया | उनकी आंख 
में कुछ बहशत अवश्य थी | 
शाज प्यास कुछ कम थी। वैध जो गुज्ञाव व पादान का 
आअडी देने को बतता गए थे, दिन्तु पसीमा अधिक आने के 
काश्ण मैंने अकों का देना बंद कर दिया था । पसीना 
आते के वाद उनकी चेचैनी चहुत बढ़ गई थी | उसकी 
'वियत झअन्दर से बहुत घबड़ाती हुई मालूम पड़ती थी। वे 
थोड़ी थोड़ी देर में पट्टी पकड़ कर उठना चाहती थीं। सहारा! 
हागा के हम लोग उन्हें उठा कर गोक में थिठा लेते थे, 
केन्तु वे शीघ्र ही शिग्रिज़ सी हो जाती थीं इसलिए इम लोग 
उच्हें फिर लिटा देते थे। एक वार हम लोगों के पासी न देते 
पर अल्पारी में रच्खे लोदे से उन्होंने पानी अपने हाथ से 
लेकर पी लिया ५ बजे शास को मैंने दवा की वीसरा खुराक 
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दी। थोड़ी देर के लिए उन्हें उठा करे विठाया और चिक पड़े 
हुए दरयाजे से वाहर की चीजें दिखावा रहा। 

पसीना अधिक आते के कारण हम लोगों ने वैश्य जी से 
हाल कहना उचित सम्रका । वैद्य जी चोर में मिले । ये पक 
सीटिंग सें व्यस्त थे। दाल सुनकर व मेरे पूछने पर उन्होंने 
कहा कि सज्िपातिक ज्यर अवश्य हे, किन्तु फोई चिंता की 
बात नहीं है। जिदोष बढ़ गए हैं| जिस सज्मिपाव ज्यर सें दोष 
घट जाते हैं जसमें अधिक भय होता है। मेरे यह पूछने पर कि 
कोई शीघ्र डर की बाव तो नहीं है उम्होंने कटा कि सबह नब्ज 
इतनी अच्छी थी कि एक सप्ताह तक तो कोई डर महीं है | 
वैद्य जी ने अश्यक भस्म की तीन पुड़ियाँ दीं और कह्दा कि यदि 
कमजोरी अधिक देखो तो एक पुड़िया अभी तुलसीदज्ञ के अक़ 
में दे देना, दूसरी दो घंठे के बाद दे देना, और तीसरी यदि 
ज़रूरत हो तो सुबह चार बजे देना यद्यपि उसे देने की ज़रूरत 
नहीं पड़ेगी | यदि हाथ पैर ठंडे होते देखो तो पुरानी नई से 
सेंक देना | यदि पसीना अधिक आबे तो कैफल और जली हुई 
अरहर की दाल को पीस कर उसकी अच्छी तरह सालिश 
करना। बोर्डिज्ञ हाउज से तुलसीदल लेता हुआ ७३ बजे शाम 
को में घर लौटा । 

जिया की तबियत मालूम हुआ कि ६ बजे से अधिक 
खराब होने लगी थी। उनकी साँसें तेज चल रही थीं। पिताजी 
किसी वैद्य को बुलाने गए थे। माता जी खड़ी रो रही थीं। 
घर का पदाड़ी नोरूर कहने लगा कि बाबूजी, माई जी जा रही 
हूं | छाब में पहली बार समका कि जिया सचमुच जा रही हैं। 
मैंने जल्दी से बैथ्य जी की पुड़िया दी व कैफल और अरहर की 
दाल पिसवा कर! मालिश शुरू करवाई । यद्यपि सावा जी से 
कहा कि यह सब व्यथ है किन्तु मैं अब सी निराश नहीं था। 
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बैश जी के न मिलने के कारण पिताजी लोट आए। अस्त में 
राय हुई कि किसी को दिखलाना अवश्य चाहिए । में कटरे के 
एन वैश्य व्यास जी को बुला लाया। उन्हों ने देख कर साफ 
साक कहा कि दान पुण्य कराता चाहिए तो भी मैं दबा 
देता हूँ इसे दीजिए, यदि मुश्क भिज् जाये तो बहुत अच्छा 
है । यह समझ कर कि मैं थक गया होझेंगा पिता जीं 
बोले कि तुम अब यहाँ बेठो में मुश्क लेन जाता हूँ । किन्तु 
मुकसे यह अंतिम समय का कष्ट देखा नहीं जा रहा था अतः 
मैने अपने बाहर जाने पर जोर दिया। कटढरे में किसी भी 
दूकान पर मुश्क नहीं मिल्रा । आकर मैंने पिता जी से कहा। 
हम त्ोगों की राय हुई कि यदि मिल्न सके तो चौक से लाना 
चाहिए | व्यास जी कह गये थे कि ठीक कहा नहीं जा सकता 
कि अंत समय में कितनी देर लगे--एक दो घंटा लगे व सुबह 
हो जाए। में फ्ीरत चौक गया | हकीस रामकृष्ण की दृकान 
बंद थी अतः इनके बराबर के मतब से एक रत्ती झुश्क ६०) 
तोले के भाव से लिया | मतब के हकीस से बताया कि ऐसी 
हालत में जवाहर मोहरा मुश्क से भी ज्यादा अक्सीर साबित 
होता है। आधी रत्ती २००) तोले के भाव से यह भी एक 
खुराक लिया । ६३ बजे राव को घर लीटा | इस वीच पिताजी 
के एक सित्र दो डाक्टरों को लाए थे ओर एक की दवा भी दी 
जा रश्डी थी। 

जिया इस क्मय आखिरी साँखें जोर जोर से सुह्द 
से ले रही थीं. उनकी आँखें खुली हुई थीं यद्यपि उन्हें शायद 
देख नहीं पड़ता था। वे कुछ सुनती अब भी थों । मैंने 
जल्‍दी से जवाहर मोहरा अद्रख के अक् में दिया लेकिन 
अक्न कम होने से शायद बह उनके हलक के नीचे नहीं उतरा ! 
यों ७३ बजे दी हुई दवा उन्होंने खाई थी यद्यपि निगलने में 
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उन्हें कष्ट हुआ था | सहसा उन्‍्होंन दो तीन बाए दोनों हाथ 
छठ ऐँठ कर चारपाई पर पटके | इसके साथ ही नब्ज़ व धड़- 
काल रुक गई । ६३ बजे उन्‍होंने साँस लेना सी बंद कर दिया | 
हम लोग यह देखने को नीचे कुछे कि क्‍या वे छसास लेमे 
वाली है, किन्तु वे सदा के दिए चन बसी थीं | कुछ ही समय 


पूर्व माता उनसे ओदइथू छहने को कहा था ओर उनके 
ढ भी घलते मालूध पड़े थे जैसे वे ओश्य ओश्म कहने का 
यरन कर रही हों। पिताजी व माता जी से सिश जे पर की 


ओर हाथ लगावार व मेने बीच में सद्ाश वेकश उन्‍हें जमीन 
प५ ले लिया। जिया ने दो अंतिम साँसे जमीन पर लेटने के 
गाब' भी लीं । माता जी बाहए जाकूरए घेडाश हो गई । 
इस लोग] में थाता जी छो दूलरे कमरे से जिंदा दिया और 
जन्के पास पिया जी के मित्र की भेजी हम सहराजिन दो छोड़ 
दिया। में क पिया जी रात सण जिया के छमरे में बेटे रहे। 
पद्ठाड़ी नीकर भी वहाँ ही लेटा | सुबह होने पर मेने लोगों को 
चिल्ला दी | खबर पाये ही बोडिज्ञ हाडज़ से कई साथी आ 
। पिदा जी के भी कई भिलने बाले छा गए | यह# अच्छा था 
के इलबार' होने के कारण लोगों की छुट्टी थी। बोडिज्ञ का नाई 
साथ में गया। पिता जी के दो तीन मिलने बाले पहले ही गंगा 
जी पहुँच गए थे | असप्स्येष्टि कम दापह्नए' के बाद' व चलता | 
4 लोग ऋष्ीब १३ पर्ज घर लोदे | दुसरे दिन सोसवाश पी 
खुबह को पिताजी की मीसी व सोसेरे साई आ गए थे। शुद्धि 
का हवस दसवें दिल सोसयारए ८ अगस्त की हुआ | उस दिल 
कुछ कपड़े, बरदन, पाल, मेचा, माज, तशकारी आदि अनाधा- 
क्षय को भेजे गये । 
जिया क़रीब क़रीब सुख से अपने अंतिम दिन बिता रही 
थीं। हम लोग यह समभझते थे कि अभी चार पाँच बंष तो 
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आअवश्य ही रहेंगी ओर वे सी शायद ऐसा ही सममती थीं | 
यों उनको किसी मी बात को उत्काट इच्छा नहीं रह गई थी। मेरी 
नोकरी व घिवाह की बात पण वे कह दिया करती थीं कि 
कीन जाने हमें देखने को बदा है था नहीं, तुम लोग खुश रहे 

हंस वी यही चाहत हैं। कुछ दिनों से उन्होंने किसी भी बात के 
लिए उत्कठा दिखाना छोड़दया था। उनके गुणों के वार से 
कया कहूँ । पिता जी के लिये वे पिता की तरह थीं। मुझे करीब 
क़रीब उन्होंने ही पाला था | समझदारी में मैंने उनके बराबर 
आज तक्क कोई अन्य स्ी नहीं देखी | प्रबंध करने में वे पुरुषों 
से भी अधिक दक्ष थीं। काम करने की रुचि उनकी इतनी 
अधिक थी कि ये खाली बेठना जानती ही न थीं । 

६-ध- १६९२ 


छत्य का अय॑ 


मेरा अमुभव बह हा रहा हं कि श्ृत्यु के दुःख का आदुभा 
इसलिए घीरे घीरे सूठा याता है कि अन्तिम संगय के ऋष्टा 
की तसबीर घुघत्ीी हं।ती जाती है। भर हृदय में सबसे आधक 
जहंग जिया के अन्विस दिन की असछा आन्वारंक वंदना का 
याद करके होता है। उसका स्मरण आते ही यह पीडाजनक 
श्य चित्र की माँति आँखों के आगे खिंच जाता हे | वाण्तण मे 
बत्यु स॑ बहुल &ा कष्ट हाता & | 
मैं तो मृत्यु से बहुत डश्ने लगा हूँ--+अपले लिए सी और 
दूसरों के लिए भी | पिछली बस्साव में जब शहर स॑ जार रा 
हेज़ा फैशा था तो एक शाद पेह गड़बड़ हो जाने के कारण गुझे 
बहत भय लगा | समभता था कि मौत आ गई । साता पिता 
को देखकर अक्सर ध्यान आता है कि किसी दिन ऐसे ही हृदय 
बविदास्क दृश्य फिर देखने होंगे। कैसे देखा जायगा | याद 
मनुष्य को वहुत से आदुभियों की मत्यु देखले का अवसर मिले 
तो शायद उसका दिल पोढ़ा हो जाये। 

ब में बाजार व भेलों में हजारों ली, पुरण और बच्चों 
को देखता हूँ तब कुछ ढाल अवश्य होती है कि ये सब भी 
एक दिन सर जावेंगे, फिर व्यर्थ के दिए डरना क्‍या। जब 
सुंदर तेज घोड़े, रंग बिरंगी चिड़ियाँ व तितलियाँ ओर अन- 
गिनती चींदी व कीड़े मकोड़े देखता हैँ दो सी अक्सर मुझे 
सृत्यु का स्मरण हो आता है कि यह सब तमाशा कितने शीघ्र 
खत्म हो जावेगा। कत्तों की बुद्धि पए विशेष क्रोध मुझे तब 
आता है जब में संसार में देखता हूँ कि तरह तरह की इच्छाए 





पी 


सुत्यु का भय 


आश ऊबे-छचे विचाए रखते वाला और उनको कार्य झप सें 
परिणत करने के उद्योग में लगा हुआ भमजुष्य तो क्षण सर से 
>प् दो जाता है किन्तु झिगराड़ छी कील, हकड़ी फी चोकी बे 
सूख्या पसा भजुष्य जीवन की अपेदा अधिक दिनों तक और 
घाद' तक बना रहता है। संसाए छा शजब खेल है । 

जिया की झत्यु देखने के कारण ही इस संबंध में पिछले 
दिनों अक्सर ध्यान आवा रहा है। नाताजी छी द्षत्यु के वाद 
भी लगभग एक बष तक सेश चित घट्विग्न शहा था। जिस 
लोगों ४ उठ जाने से भविष्य कप्ठमय हो जाता होगा उनकी 
यूत्यु आर सी अधिक कृष्टग्रद' होती होगी, जैसे पति के मर 
जाने यश थी ही अवृस्था। उनको तो ऐसा लगता होगा जैसे 
भागों छाथ पेर ही कट गए हों । इस संवंध में पुराने सामाजिक 
नियर्तों में अवश्य परिवत्तव होना चाहिए। बच्चों और अपा- 
श्टिजों को छोड़कर और किसी सी मशुष्य की दूसरों के सहारे 
गघने की ग्थिति समाज में नहीं होनी चाहिए। पुराने नियम 
तो उस ससय के हैं जब लोग दी्घायु होते थे और देश धन- 
धान्यपूर्ण था। अब तो अवस्था ही बदल गई है। 
१९१.११,.१६२१ 


१०, हथियार डाल देना 


राष्ट्रीय आंदोलन में भाग न लेने के कारण मेरे हृदय में 
बामी कभी सारी संग्राम छोने लगता दे । जब हम पढ़े लिखे व 
समझदार लोगों ने ही कायरवा दिखाई है. तब ओरों से क्या 
आशा की जा सकती हूं । सच तो यह है कि 'भज्ने घरी के पढ़े 
लिखे लोगों ने! बहुत ही भ्रीरता दिखाई हे | इनसे तो अधपढे 
साधारण आदसी ही अख्छे निकले । जब में अपने बोडिंज 
हाछज के दो सो पिद्यार्थियों को देखता हैं जो देश दी समस्य 
समस्याओं की जानते हुए सी कान तक्कष हिल्लाते नहीं सालूम 
ते तब लाला हरदयाल के विचारों का ध्यान आ जाता है 
जो ये इम लोगों के बारे में रखते है । देश के संबंध में बड़ी 
बड़ी सुधार की बातें करने, नेताओं के लेक्चर' सुनने को दौड़ 
जाने, बरावर अखबारों ओर किताबों के पढ़ने, दब्बू लोगों 
को बराबर गालियाँ देने--इम सब से फिए लाथ ही क्‍या जब 
कि कास करने के समय हमें ऐसा ही दव्यब बना रहना है। 
हम लोगों से तो थे अनजान किसान और मजदूर ही आ 
हैं जो इन सब बातों सें समय नष्ट नहीं करते । लेकिन में भूल 
गया ये सब बातें तो शिक्षा, सभ्यता ये बड़े लोगों के समाज के 
आड़ार के अंग है। इन सब चीजों मे समय नष्ट न करनंबादा 
आवसी संसार सें असभ्य किंतु इन बातों के अनुसार चलने 
बाला मूर्ख ओर नासमझ समझा जाता है। 
ऐसी स्थिति में अपने भावी जीवन से भी कया आशा की 
जा सकती है। जिस सांचे में वह ढजा है बैसा ही तो वह 
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होगा। भुझे तो हम शिक्षित विद्यार्थियों का भविष्य साफ़ साफ़ 


हथियार डाल देना छः 


दिखाई पड़ने लगा है--अपने माता पिता के जीवनों रा अति- 
बिम्ब--थोड़े दिन्नों तक पढ़चा, घश पर व आपस में ऊँची हँची 
बातें करना, किसी न किसी बंधे पेशे में घुस जाना, नीचे को 
सिर डालकर अपना धर चलाना और फिर अंत । हस लोगों 
का यद्द भाविष्य अद्मा के अज्षरों से शायद उसी दिन लिख 
दिया गया था जब हम लोगों का जन्म हुआ था । तो मुझे भी 
अपना जीवन ऐसे ही काटना है। बड़ी बातें कशने, स्व 
बचार रखने और बड़े बनने झा यत्न ऋश्ने में, किंतु बड़े 
बनने में | संगीत, चित्रकारी, वारवानी व ज्योतिष आदि के 
सीखमे की इच्छा रखते में, दिन्‍्तु न सीख सकने में | प्राचीन 
भाश्त छी संस्कृति, दर्शंभ दया गाँग्व के संबंध में बातें कश्ते 
जनके संबंध में थोड़ा बहुत पद्स व देश के स्िष्य के संबंध 
सुंदर सुंदर स्वप्न देखने में किन्तु काय रूप में कुछ भी न 
फरतने में । 
इसके विरुद्ध प्रयास करना व्यर्थ में शक्ति का हास करता 
ओर गन को ठुखी रखना होगा। इन सब के सचमझुच करने 
का यत्म सी न करना च।हिए और ने इनके मे करने छा ही 
यसन करना चाहिए। उच्च शिक्षा आाप्त होने के कारण हम लोग 
ये सब स्थॉग ज़रा बड़े पेमाने पर करते हैं। हम ज्ोगों को 
डुबंल आत्मा, छलुपषित सन ओर अशप्त शरीण आर संसाए 
के बीच संघ का फैसला हो गया है। इम लोगों ने हथियार 
डाल दिए हैं और हार मान जी है। जेसा सनातन से हीता 
आया है बूढ़े सजुर्बेकार संसार की घिज्य हुई है। अब में भी 
अपने को नदी के प्रवाह में छोड़े देता हूँ किंतु बाइर से बहुत 
हाथ पैर पीटना दिखाना है। देखे में अपना पादे इस नाटक 
में कैसा खेलवा हूँ । 
आब “कच्ची बुद्धि? समाप्त हो गई है और 'सममदारी' आ 


छ्र भेरी कालिज डायरी 


गो ६ 


गई है । संसार फे कोड” (८००१८) को अब में समझ गया हैं । 
इसमें सचाई, इंगायदारी, घसे, परोपक्ार, देश सेवा, विद्वत्ता 
आदि शब्दों के क्या अर्थ शोते है यह मालूम हो गया हे । 
इनके बतलाने का खास ढंग है। बहुत परीक्षा लेने के बाद ये 
बचलाए जाते है आर इस रहस्य को सदा जुप्त एकखा आता 
है | यहा ने सप्रकिये कि ये स्पष्ट शब्दों में अथवा पुस्तकों ये 
लिखित रूप सें प्रकट किए जाते हैं। इसका तो वेद मंत्रों के 
समान दर्शान होता है, वैदिक ऋषियों फे समान प्रब्ठा होना 
पड़ता हे | सभ्य समाज में आपस में थी कोड” के असली 
अथो का जिक्र नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि पिया अपने 
एु॒न्न से, भाई भाई से ओर पति अपनी ल्ली से भी इस शब्दों के 
झसली अर्थ का अकद' नहीं करता हे। युवावस्था के अंत और 
वड़ी अवस्था के आरंभ होने पए यह ज्ञान स्वयं होता है । 
११५.११९.१६२१. 
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खंड ३ 
देश दशा 
(४६२९-९९) 


१, छझासहयोंग आन्दोशन 


अब तक मैं देश की राजनीति के सम्बन्ध में विशेष कसी 
नहीं लिखता था। कारण यह था कि यद्यपि मेरे इकय में 
अक्सर थोड़े बहुत उधल-पुथल होते रहे हैं लेकिन ये इसमे 
जोर के कभी नहीं हुए थे कि मुझे स्वय॑ इससें भाग लेने का 
विचार करना पड़ा हो । अब बात बदल गई है। राजनीति 
अब प्रत्येक देशवासी का घम हो गया है। सम्क्नबूक कर भी 
जो देश के लिए काम करने से छ्विचकता हो--विशेष उ्यक्ति- 
गत स्थिति की घात सिल्ञ ह-तो यह वज्ञदिल ओर कम्तजोर 
रद का है। मे समभाता हैं स्वि देश को मेरी भी छोटी सी 
बल्षि की आज आवश्यकता दे | 
सच १६०७ के बंग-मंग के आन्दोलन के समय देश की समझया 
की ओर मेश ध्यान पहलेन-पहुल गया था। उस समय में केवल 
१०, ११ बप का था किन्तु देश के ससाचार बहुत उत्सुकता से सुना 
कश्ता था। मिदेशी कपड़ीं छा पहनना सत्ते तभी से छोड़ा था । 
देश का लया वत्तमान आन्दोद्न १६१६ में रायल्तेट ऐकट के 
पास होने से प्राश्म्प होता है। गाँधी जी ने सत्याभह आरख्म 
कश्याया था। जसने थी ६ अमल को बत सरक्खा था। सके 
दही पंजाव में ज़ल्म हुए लिनसे जतलिशान बाजा बार की 
घटना (१३ अभेज्ष) मुख्य छै। पाते इस हिजों अधय बार इससे 
चाब से शखबार पढ़े थे। पंजाब के जल्‍्मी की कांग्रेस-रिपीट 
के प्रकाशित होने के बाद ही कंलकते की कांग्रेस से गाँवी 
जी ने नया असइयोग आन्ररोकत शारम्भ किया। इसको 
आज एक बष से उपर हो गया । पंजाब के जुल्मों के सिवाय 





प्प्छे मेरी कालिज डायरी 


खिलाफ़त का अश्न तथा स्व॒राण्य का प्रश्त भी इस आन्दोलन 
में शामित्व कर दिया गया। कलकते में गाँधी जी अकेले थे। 
बड़े नेताओं में केबल मोतीलाल जी ने साथ दिया था | इसका 
काश्ण जवाहर लाल थे । दिसम्बर १६२० की कांग्रेस से, जो 
नागपुर में हुई थी, भारत के सब नेता मित्र गए ओर तब से 
इस बे सर छोटे आन्दोलन जारी रहा है। लड़कों से स्कूल 
कालेज छोड़ने की कहा गया ओर बछीलों से वकालत । एक. 
करोड़ रुपया जमा किया गया, एक करोड़ कांग्रेस के भेम्बर 
बनाए गए व्‌ २० लाख चर्ख चलाए गए। आज गाँधी जी के 
सिवाय सारे नेचा--पं० मोततीलाल, लाला लाजपत एणय, सी० 
आर० दास, अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली 
व शौक्त अल्ली--जेलत में है. । सालूम नहीं कल क्या होगा । 

१७ नवम्बर १६२९१ की हड़ताल से, विशेषतया कलकंन्ते 
की हड़ताल ने, रीडिंग साहब की आँखे खोल दी हैं। उसी 
दिन्न से एक तरफ़ से नेताओं की गिरफ्तारियाँ प्रारम्भ हु 
हैं। शांति भंग न हो और काम करने वालों का ताँता न टूटे 
इस पर देश की जय सिर्भर हे । 

१७, १६६ १६०१. 


२, इलाहाबाद की हड़ताल 


पहली यार मेरे हृदय पर असर जवाहर लाल की इंडिपें 
डेंट आफिस बाली स्पीच से हुआ था। मोतीज्ञाल जी समा- 
पति थे। जवाहरलाल ने उत्तदकी ओर इशारा करत हुए कह 
था, अब हमारे सभापति जेल में होंगे, भाइयों, क्या आप 
लोग कालेजों में पढ़ते होंगे ?? आज मोतीलाल जी जेल में हैं 
झोर हम लोग कालेजों में पढ़ रहे है । 

दूसरी बाश लाला लाजपत राय के पकड़े जान पर सी० 
आर० दास की अपील पढ़ कर मेरी आँखों में आँसू आ गए-- 
४() | ६8 5॥9778 0[॥/, ॥6 77000 09/8 छत (08ए ॥8ए७ 
70 ६8 ]687% (0 875ज्ञ6' ” ये शब्द' दिमाग में रह-रह कर 
घूमते हैं। ७ द्सिम्बर को मोतीलाल जी इत्यादि इलाहाबाद 
के सब नेता गिरफ्तार हो गए। इसका मुझ पर इतना असर 
नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन देसाई के अग्म लेख में सोतीलाल 
जी का कागज में लपैट कर सुपारी खाने व पान छोड़ देने का 
हाल पढ़ कर जी भर आया। 

१४ दिसंबर को युवराज इलाहाबाद आए थे। शहर सें 
पूरी हड़ताल रही | कालेज के विद्यार्थी बिलकुल नहीं गए। 
अपने बोडिज्न हाउज़ से केवल दो लोग गए थे | घनानन्द बगैरह्‌ 
ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। शाम को यह हाल 
सुनकर मैंने भी अपने बस्चों में एकमात्र विदेशी बस्तु प्रेल्ट- 
कैप का पंरित्याग कर दिया। इतवार व सोमवार दो दिलों में 

१ स्वयंसेवक गिरफ्तार हुंए । 
आज के इंडिपेंडेंट से मालूम हुआ कि कल शाम की. 


-द्द्द भसेरी कालिज डायरी 


प्रास्तीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में प्रायः सब सेम्बए पकड़ 
लिए गए हैं । रघुपति सहाय, रघुबीर सहाय, शीतला सहाय 
आदि सब साथी पकड़ गाए। कुल ४५ सेम्वर पकड़े गए हैं 
किन्तु वे प्राज्त के सब जिलों की जान थे। बड़े-बड़े नेता तो 
७ तारीख को ही गिरफ्तार हो चुके थे। तो क्या अब इस पांव 
में कांग्रेस का काम बन्द हो जाएगा ? 

कर हर ४ 


आज के इंडिपेंडेंट से मालूम हुआ शान्तीय कांग्रेस कमेटी 
के उपयर ४४ सेम्वरों में ०४ को १८-- १ महीने की साधारण 
कद जे बाकी ३० सेम्बररं को १८-२१ सहीने की सख्त सजा 
फा हुक्‍्स हुआ है। सघुपति सहाथ व रघुबीर सहाय प्रथम 
श्रेणी में हैं और शीवला सहाय, रामनरेश अजिपाठी व रामदास 


गौड़ दूसरी श्रेशी में हैं 


आन 2 जद का 0 40७, 


३, सुलह का प्रस्ताव 


दबाने से बिजय की आशा न देखकर बंगाल की सरकार 
ने सुलह का प्रस्वाव किया है। उसका कहना है कि यदि २४ 
दिसंबर को कलकत्ते में हड़ताल न की जाये तो बह यालटियरों 
को छोड़ देगी । में सममता हूँ कि इस समय घहुत ही होशि- 
आारी से चलने की आवश्यकता है। सरकार की यह केकल 
चाल है जिससे सुलह न ऋरने छा इल्जाम उसके सिर पर न 
पड़े । माह्नथीय जी सब पार्टियों के लोगां की कांफ्रेंस कराने 
फा यत्न कर रहे हैं| इस सम्बन्ध में नीचे लिखी बानें काँग्रेस 
बालों को अवश्य ध्यान सें रखनी चाहिए :-- 

१, २४ तारीख की हड़ताल की आज्ञा कांग्रेस ने दी हे और 
केवल बह ही उसे रद कर सकती है । किसी व्यक्ति, मगर 
था प्रान्त को यह अधिकार नहीं है| जिन कारणों से हड़ताल 
कराई गई है। उनके दुए होने पर ही कांग्रेस भी इस 
आज्ञा को रद कर सकती है, अथवा कम से कम कांग्रेस और 
सरकार के बीच सुलह की घोषणा हो जाने पर कांग्रेस को 
घेशा करना चाहिए। 

२. सुलह का प्रस्ताव नेताओं के सामने व्यक्तिगत रूप से 

हैं सकखा जा सफता। सरकार को यह पस्ताव क्षांमेस के 
सामले रखना चाहिए और बह ही राष्ट्र की ओर से उसका 
जन्तर दे सकती है। ' 

३. मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पिछले प्रस्तावों के अनुसार 
पंजाब और खिलाफ़त के फैसले के सम्बन्ध में घोषणा विकाल ' 
देने पर ही लोगों को यह विश्वास होगा कि सरकार सचझुच 

भ 


मेरी कालिज डायरी 


60) 
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बड़ फश्मा चाहइतो है| इसके बाद कांग्रेस ओर सश्काश के 
यू र्सेंइस जिपय पर बातचीत होनी चाहिए कि झुख्य भश्न 
अधथात्‌ स्पराज्य का क्या रूप हो। 

४. कांग्रेस को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि 
इेशनासियों के इतने कंष्ट उठाने के बाद कोई अपमामजनक 
सुल्ददनामा सबकार से घोके में आकश न कर ले। पिछले वर्ष 
में पकड़े गए अत्येक व्यक्ति के छुट जाने पर ही कांभेस को 
सुकाए के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए। सुलह की शर्तों 
को शंजाशर या नाम॑ज़र कश्ने का अम्तिम अधिकार कांग्रेस को 
आपने हाथ में रखना चाहिए । 


ञ ह्प 


कऊ 7] 


पी औ४। 


9, चतुराहे का उत्तर 


मेरे एक साथी रखूड़ी से प्रोद्ेत्/ मूडी ने पृछ्ठा कि तुम 
राज के स्वागत ये गए थे या गष्टी, उसने छत्तर' दिया 
नहां। सृडी साहव के यह पूछने पर कि क्‍यों सहीं गए थे 
सने कहा कि रसोइया ने खाना बनाते में देश कर दी थी 
अतः; मे नहीं जा सका। रूड़ी का कइना था कि इस छत्तर से 
घसने अपने अंग्रेज प्रोफ़ेसर को साशाज नहीं किया और स्वागत 
में न जाकर साथियों को सी खश रक्खा | 

एक शुरुजन की राय से 'रतूड़ी का यह उत्तर जहुत ठीक 
था। थह कुछ कूठ नहीं था। आनायों से कूठ बोलने में 
कुछ हज नहीं है। रतड़ी की निस्वत बह लड़का गलती पर है जो 
ऐसा चतुराई का उत्तर! न दे सकते की निर्वेलता के कारण 
युवराज के स्वागत में चल्ना जाता है। संसार को ऐसे भूखे 
सच बोलने बालों की आवश्यकता नहीं है। संसार जैसा 
आजकल है, उसमें अक्सर भ्रूठसच बोलना ही पड़ता है। 
आवश्यकता ब लाभ को ध्यान में रखता चाहिए। फ्ूठटसच 
तो लाभ के ज़रिये मात्र हैं । 

व्यवहारिक रूप से इन गुरुजन के थे विचार बिलकुल 
ठीक हैं, यद्यपि इस अकार की बातें यों साफ-साफ़ कहते का 
रिवाज नहीं है। उनके अनुसार इस अकार का व्यवहार 
करने पर भी हरएक समझदार! आदमी बराबर इस तरह 
की बातों के खिलाफ़ आवाज डठाएगा । यही रिवाज है। 
परच्तु भेरी आत्मा तो ऐसा मानने या करने से अब भी शकती 
है। मुझे क्रोध इस बाव पर आता है कि संसार इन व्यच- 
हारिक बातों की शिक्षा अपने बच्चों की बचपन से ही क्यों 
नहीं देता 
२०, १६, १६२१. 


कि कप 


ध्छं 





५, आंदोलन की दूसरों सीढ़ी 


देश का आंदोलन अब दूसरी सीढ़ी पर पहुँच गया है। 
आआब देश की तैयार करने का समय निकल गया है, अब तो 
जो कुछ हमले की तरह करना हो बह आरंभ होना चाहिए। 
इलले कम समय में इससे अधिक तैयारी नहीं हो सकती थी। 
यदि हमला करते समय देश शान्त रहे और जिन. जिन को 
निश्चय होता जाथ थे लोग थोड़े थोड़े करके सिपाही बनते 
जानें यद्दी बहुत है। 

अहमदाबाद की दांभ्रेस अपनी निराली घुमघाम फे साथ 
हो गई | सब कुछ वहाँ खादीमय था व सब बातों में सारतीय 
ढंग अपनाया गया था छांग्रेस ने पिछले बरष की कार्यशैली का 
समर्थन किया और आगे युद्ध चलाने के लिए गाँधी जी को व 
छनके पकड़ जाने पर उसके हाश निबोचित सेवा को कांभेस के 
संपूर्ण अधिकार दे दिए, किन्तु सरकार से सुलह करने का 
अधिकार अपने हाथ में रक्खा है । यह आशा थी कि 
१४ जनवरी से गांबी जी शुजशत में पूर्ण असहयोग संग्राम 
प्रारंभ कर देंगे। 

इसी बीच सालयीय जी मे बंबई में स्वतन्त्र नेताओं की 
एक कांफेंस बुलाई जिसके द्वारा थे सरकार और कांग्रेस के 
बीच सममझोता कराने का यत्न काना चाहते थे। कांफ्रेंस से 
समझौता होने से पूरे राजनीतिक कैदियों को छोड़ देने की 
सरकार को ब हड़ताल इत्यादि रोक देने की कांग्रेस को सलाह 
दी तथा इस संबंध में अयकज्ञ करते के लिए २० सदस्यों की एक 
कमेटी नियुक्त की | इस कांफ्रेंस के कहने से गांधी जी ने अपना 


आंदोलन की दूसरी सीढ़ी 8३ 


संग्राम आरंभ करने की तिथि ३१ जनवरोीं तक हटा दी है। 
इस संबंध सें कंजरू साहब का व्यवहार आदर्श नरम दलवालों 
का सा था | शंकर नेयर से शायद कोई भी ऐसी आशा नहीं 
करता था | 

इसी संबंध में दो प्रस्ताव ऐसेस्बली और कांजसिल आब 
स्ढेट में पेश हुए । इनमें सरकार को यहू सत्ाह दी गई थी 
कि बह पकड़ धकड़ करते की नीति को बदल दे और सममोता 
करने का यत्न करे | कुल खबर आई है कि दोनों जगह ये 
प्रश्ताव रद हो गए ( २३११०; ४३:३३ ) | इसका यह मतलब 
हुआ कि मांठेगू साहब की दी हुई ये “स्वराज सभाएँ” देश के 
वत्तेमान आंदोलन को दबाने सें सरकार के साथ हैं ओर 
पंजाब, खिलाफ़व तथा स्वराज लेने के संबंध में कांग्रस सं 
सहानुभूति नहीं रखती हैं। यह निर्णय बहुत आश्ययंजनक 
नहीं है क्‍योंकि इन कोसिलों में एक भी सदस्य स्वतंत्नवावादी 
नहीं है-या तो कुछ नरसदल्त के व्यक्ति हैं, नहीं तो जमीदार 
व सरकार के पिट्ठू है। इसमें संदेह नहीं कि इस फैसले से अब 
सरकार को जुल्म करने के लिए ओर सी अधिक खुला हाथ 
भिन्न जाबेगा। 

अब मालबीय जी की कमेटी का कार्य अपने आप ही 
समाप्त हो गया | जिनके पास बह सुलह का पैगाम लेकर जाने 
बाजी थी उन्होंने ख़ुद ही पहले से ही इस संबंध में इनकार 
कर दिया। गांधी जी, कांग्र स व देश के सिपाहियों का मार्ग 
साफ है। अपने बाहुब॒ल--आत्मिक बल--से थुद्ध जीवना 
होगा। संभ्राम प्रारंभ करने में अब देश करने का कीईे कारण 
अतीत नहीं होता। सरकार अब बहुत जल्‍द गांधी जी को 
पकडेंगी, अतः अच्छा तो यही होगा कि वे खुद काय आरंभ 
करके अपने को पकड़्बा दें | 


श्डि मेरी कालित डायरी 

महासारत युद्ध के समान यह युद्ध जी आपस में ही होता 
दिखाए पड़ता दे । इंडिपेंडेट” अखबार बंद हो जाने के कारण 
हम दर्शाक्ञो--पराठकों--दा बडा सुदखान हो गया। छुछ ए/मा- 
चाश ही नहीं मिजत। सीडश! अखबार ते जेदा दे भजन की 
तरह सानसिक-स्वास्थ्य का जादाक है । 

४२०, ९, १६४५२ 










काका: मय. अब जतफारणक ज कथ | 


६, चोरा-चोरो की दु्घेठना 


गोरखपुर की दुघटना के छारण, जहाँ लगभग २४३ पुश्िः 
के आवमी जनता ने मार डाले, आंदोलन की गति ही बल 
गई । गांधी जी अपने आश्रम से विदा होकर वरदली में 
आा डे थे। वरदीली बिलकुल वैयार हो गया था। भालबीय 
दांफेंस का उतर सित्न जाने पर गांवी की ने बायसराय 
के पास अंगद-बसीठी! भी भेज दी थी। उसका उत्तर प्रत्युवर 
भी हो गया था| शायद ११ फश्णरी से संग्राम भी पारस हे 
जाता कि यक्कायक गोरखपुर की दुर्घटना का समाचा:ः आया । 
ठीक समय पर ऐसा होना कुछ देवी घढना सा सालूअ होता 
है। दो बार और भी ऐसा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं है 
कि देश पूर्णरूप ले तैयार नहीं हो सका है। इतना अवश्य हैं 
कि यदि सरकार बहुच अधिक तंग न करे तो लोग शान्त रहना 
सीख गए हैं | बहुत अधिक तंग किए जाने पर जनता अवश्य 
पागल ह्यो जायी है। स्ि 

जो हो घतीजा यह हुआ कि कार्यकारिणी समिति नें 
बण्दीली का संभाम मुलतबी कर दिया, वेश भर में युद्ध के 
फार्यों को बंद करवा दिया और फिर पुरानी बातों, जैसे चरखा 
चलाने आदि को हाथ में लेने की सक्माह्ु दी है। इसमें माल- 
बीय जी छा भी कुछ हाथ था । गांधी जी ने पांच दिन का जत 
रकक्‍्खा है। मालबीय जी अब एक थार फिर सुलह कराने का 
यह्न करेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे 

इस निश्चय से लोग बहुत निराश हुए हैं। जो लोग जेल 
में हैं उन्हें तो पक्का लगा ही होगा उनके घर के लोग गालियाँ 


पं 


कर 


र 
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देते होंगे। सरकार ने कुछ चैन की सांस ली होगी। नरम दल 
के ल्लोग चहुत प्रसन्न हुए हैं| मेरी समक में यह निश्चय महीने 
डेढ़ महीने में ही पलट जायगा | जैसी बड़ी बात हो गई उसका 
बैसा ही सारी प्रायशिचत किया गया है जिससे कि सरकार व 
नशसदल के लोग बहुत गाल न बजा सके अथवा आंदोलन 
को दबाने के लिए नाजायज जोर न डाल सके। अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी की अगली बैठक बहुत कुछ इन 
निश्चयों को पलट देगी । 

वास्तविकता यह है कि देश सचमुच अभी तैयार नहीं 
हैं। यदि दो वर्ष इसी प्रकार तैयारी का काम और हो जाता 
तो बहुत अच्छा होता | सरकार यदि इस समय नेताओं को 
छोड़ दे तो युद्ध छेड़ने के स्थान पर दो बे उन्हें जुट कर काम 
करना चाहिए । 

१४६ २, २६२२ 


# /0॥7 


७, आंदोलन को प्रगति 


इस बीच बड़ी बड़ी बातें हो गई | अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी की दिल्‍ली की बैठक मे कार्यकारिणी के निश्चय को साथ 
लिया, किन्तु प्रांतों को व्यक्तिगत रूप से सत्याश्रह करने का 
अधिकार दे दिया। शराब की दूकानों की तरह विदेशी 
कपड़ों की दूकानों पर भी पहरा देने की आज्ञा दी है.। किंतु 
गांधी जी मे अपनी निज की राय दी कि अधिकार मिल जाने 
पर भी प्रान्तों को इनका उपयोग खत्तावत्ती से नहीं करना 
चाहिए, बल्कि इस बष तो बरदीली के निश्चय को कायरूप में 
परिणत करना चाहिए । 
इसके बाद १० झार्च १६२० को रात्रि के दस बजे गाँधी जी 
अपने आश्रम पर गिरफ्तार कर लिए गए और दो तीन दिन 
हुए खबर आई है कि उन्हें ६ साल की सादी कैद का हुक्म हुआ 
है| वे साबरमती के जैल में रकखे गए है | कार्यकारिणी समिति 
ने बश्वीली तथा दिल्‍ली के निश्चयों की ओर प्रान्तों का ध्यान 
आकर्षित किया है | गांधी जी की गिरफ्तारी पर देश में कहीं 
भी कोई दुर्घटना नहीं हुईं । गांधी जी ने चार बातों पर विशेष 
बल्ष दिया है :-- १. अहिसा, २. हिंवू-मुस्लिस ऐक्य, ३. अक्ूृत- 
पन्त का नाश, और 9७. खद्र का अचार | उनकी राय में इनमे 
अंतिम बात से पहली तीन बातें भी आ जाती हैं। एक शब्द 
में उनका संदेश खदर” है। लाला जी को दो व की सजा 
पहले ही हो चुकी है। जवाहर लाल व हरकरण नाथ सिश्र 
हक छुटः आए हैं। आजकल देश में निःसत्व शांति मालूम 
छू ची्‌ 
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न नै न 

से बीच गांदे/गू साहब ने थी इश्तीका दे दिया है । उनकी 
जगह बायकाउंड पी मियुद्त हुए हैं। मिल्ष से अंग्रेजों क 
सगभाति हो गया हे। अश्रेजों ने मिल्ल को किसी तरह घोका 
(६ लिया। बटाँ को प्रजा अब जो संतुष्ट है | उर्की के मामले 
हों निषठाने के शिए एक कां रेस ही रही है । 

से वर्ष बजट में इ४ करोड़ उुपये छा थाटा हुआ है | 
अतः यह करी पूरी कश्मे जे लिए रेल व डाक का भहसूल 
बढ़ने बाला है| नमक, मशीनें, कपड़ा, विल्लायती सूव आर 
दियासलाई पर भो कर बढ़ाया जाते बाला है। युवराज जैसे 
आये थे वैसे ही अपना सा मुंह छिए चले गए | 





खंड ४ 
झभाया जाके 
( ?६२₹९--९४ 2 


९, विवाह करने के आठ परिशाम 


विवाह करने से मेरी समझ में चार बातें घर में बढ़वी 
हैं :->१--कगड़ा, २--बीमारी, ३--खचे, और ४--बंधन । 
पूति भी शायद कुछ बातों की होती है, जैसे १--विषय वासना 
की तृप्ति, २-परिवार के लोगों विशेषतया माता पिता को 
संतोष, ३--व आगने वाला नीकर जिससे रोटी का खास 
आराम, और ४--बात्सल्य श्ेम के विकास की सामभ्री का 
आगमन | दोनों ओर की बातों को सोच समझ करा जिसमें 
जिसे अधिक लाभ दिखाई पड़े उसे वेसा करना चाहिए। 
साधारणतया आठों बातें आती हैं । 


२, जीवन साथी के गुण 


सालूम होता है बिवादह् मुझे करना ही होगा। मुझसे 
इतनी शक्ति नहीं कि में छसे रोक सतत । 

इसमें संदेह नहीं कि वचपन के विचार के अनुसार अब 
मैं विवाह को अस्वाभाविक नहीं सानता हैँ, बल्कि स्वाभाविक 
ओर उचित सानने लगा हूँ । किन्तु लोगों की बत्तेंसाल शारी 
रिक व आर्थिक अवस्था वथा देश दशा को देखते हुए में यह 
अवश्य सममता हूँ कि अपने देश में ६६ फ्री सदी लोगों को 
विवाह नहीं करना चाहिये। जब सलुष्य साशा जीवन ही 
अध्वासाविक रूप में काटता है तब एक विवाह न करने की 
बात को अभय की दृष्टि से क्‍यों देखता है। यों में अपनी 
गिनती भी इन्हीं ६६ आदमियों में करता हूँ किन्तु इस सिद्धान्त 
को कार्ये रूप सें परिणत करने की मुझमें शक्ति नहीं है। अपने 
से तथा परिवार के लोगों से लड़ते से क्या लाभ जब अपना 
दिल ही पोढ़ा नहीं है । अपने सन ने जब बहने की ठान जी 
है तब व्यर्थ की बीच बीच में हाथ पैर फटफटाने से क्‍या 
लाभ । 

जब विधाह होना ही है तो फिर थोड़ा बहुत अपनी रुचि 
के अनुसार कार्य हो सके तो क्या हज है | यों में जानता हूँ कि 
ऐसा करने से भी कुछ विशेष ल्लाभ नहीं होगा, इसलिए मैंने 
आंतिस मिणुय माता पिता पर छोड़ दिया है। किन्तु जब मरता 
ही है तो अपने सन का विष क्‍यों न खाया जाए। जीवन 
साथी में निम्नलिखित बातों का होना मेरी समझ में हिंतकर 


हो सकता है ;< 


जीवन साथी के गुण १०३ 


बुद्ध ( (णागाएणा 56758 ) को ४ सबते पहदद्ता 


श्साल के लिए जैसो बुठि मेरी दादी की थी 
| अक्षयर विया अक्षर ज्ञाग प्राप्त किये इसी सहज 
बड़ा हुआ । किन्सु अधिक जात्रा में सहज 
मे प्रायः कम्म पाई ऊादी है । 
ये इसकी पूत्ति के शिए कप्ता सकने बाली शिज्ष 
प्राय होना सहायक सिद्ध हो सकता है। शिक्षा से छुल्ल वा 
भी था ऊाती है। अपने पैरों पर खड़े होने थी शप्ति रख 
वाले साथी के होने से भार छुछ हजका मालूम होता हु गा 
पिलकुल बेमेल-जोड़ न होने से शायद कुछ चित मिलने क॑ 
संभावना भी हो सकती हे ! शिक्षित व्यक्तियों की इच्छाएँ कुछ 
एक सी हो जाती है। 

, मुँख की सुन्दरता की सिस्यत शरीर व सुख के सुाल- 
पन को में अधिक महत्व देता हूँ। रंग पर अभी तो में कुछ 
अधिक ध्यान नहीं देता हूँ। हा, गंदा और घृणा उत्पन्न 
करने बाला साथी वो नहीं ही होना चाहिए | श्लवी के बहुत 
सुंदर होने से कठिनाइयाँ हो सकती हैं। सोने की चेन रखने से 
उसकी रा के निरन्वर ध्यान से मन में अशांति रह सकती है | 
पहरेदारी और संदेहावस्था भारी घोक हो सकता है। में तो 
अच्छी बनी,हुई किसी भी घातु की चेन से संतुष्ठ हूँ । काम तो 
चैन से है, सदी न हो बस इतना काफी है । 

४, खानदान तथा रुपये आदि के प्रश्न मेरे लिए कोइ अथ 
नहीं रखते हैं । इतना अवश्य है कि कोई नया भारी सुधार 
करके जीवन भर समाज से लड़ते रहना मैं नहीं चाहता ! 

इस अकार के विचार रहते हुए भी मैंने विचाह का निशुभ 
पिताजी की इच्छा पर छोड़ दिया है। बुजुर्ग लोग हम लड़कों 
से अधिक तजुरबेकार होते हैं। 
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मेरे एक अनन्य सिन्र का अनुभव है कि गृहस्थी के सुख 
के लिए सखी में दो गुण और होने चाहिए। प्रथम, स्वार्थ की 
मात्रा कम हो--कुछ उदार तथा विशाल हृदयवाली हो--इसके 
फलस्वरूप घर के लोगों से झगड़े की संभावना कम होगी । 
वूसरे परिश्रमशील हो--आराम व शान चाहनेबाली नहों। 
इस लोगों के घर के सुख के लिए ये दोनों बातें री नितान्त 
आवश्यक मालूम होती हैं। 

हा नै न 
मेरा अनुभव हो रहा है कि वर-बधू की ठीक जोड़ी मिलने 


किम 


में ब्योतिष के विश्वासों के अतिरिक्त विवाह के अवसर पर 
होने बाले खर्चीले रिवाज आर अन्य व्यर्थ के आडम्वर ओर 


भी अधिक याथा डालते हैं। जहाँ रिश्तेदारों का लेस देव 
बराबर कशना हो, मित्रों को शानदाश दावतें खिलानी हों, 
तोकर-चाकरों की वबाहवाही लेनी हो, सविष्य के लाभ का 
स्थायी प्रबंध करना हे, समाज में परिवार को ऊँचा स्थाम 
दिलाने का ध्यान वना हो, तथा कुछ लोगों को नीचा दिखाने 
। धुरानी बहलसें पूरी करनी हों, तो ऐसी स्थिति में 
विचारे वरबधू की ठीक जोड़ी होने की चचो ही व्यर्थ है। जब 
तक थे व्यर्थ के आडंवर दूर नहीं होंगे, वब तक देश में सुखी 
घर देखने की नहीं मिल सकते । 


११.१.१६२०५ 


३, भेशा विवाह 


आखिर मेरा बिवाह हो ही गया। घर के लोग इसको 
शेरे जन्म कंपू्े ही से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जन्म, विद्यार भ 
विवाह, पेंशन ओर दत्यु ये एक सलुप्य के जीवन की मुख्य 
सीढ़ियाँ है. और इनसे विवाह चढ़ाई की अंतिम अतप्य समसे 
ञप्ची सीढ़ी होवी हू 

विवाह में आय: सभी रिश्वेदार आए थे। 
कथा मेरे मिन्रगण भी काफी थे। लखनऊ के सब मित्र बहाँ 
मिल्ल गए । इस रोनऊ का अय दिसंबर के महीने में इलाहाबाद 
से लखनऊ वक बाशत जाने पर बहुत कुछ था। शिबाह कं 
सब ररमें सानंद समाप्त हुई | जनमासे में खाने तथा ठद्ठ 
आदि का सुप्रबंध था। लोगों छो कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ 
दावतें ठीक समय प< हुई। 
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मेरे ससुर साहब आदसी भल्ले मालूम होते हैं। उसकी 
दूसरी ज्ी--मेरी सास--भी बहुत दँसआुख हैं। कम से १० 
आर ९० बरस की उमरयों के दो साले हैं। इनके शियाय परि 





में मेरे ससुर साहव के दो छोटे साई ओर जाता हें। बगको 
लड़की की गिनती तो अब उनके घर में हो नहीं सकते । 
इस परिवततेन का अधप्त अनुभव मुकेतव इआ जज पहली 
गम को मेरे बड़े साले ने सह भर कर मुझे 'दीजा' कहकी 
पुकाश | यह नाम था भो अथेपूर्ण, पाशिमहुण तथा सप्तवदो 
के समय गुके कुछ पिशेष अनुभव नहीं हुआ । कुछ अनुभवों . 
मिन्न बड़ी बड़ी बातें बतलाथा करते थे । 
लोगों का कहुना था कि में अपने विवाह 


पा 
श््ष ५ 


में 


(| ४४ श्र 
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संजीदा था तथा बहुत काम करता था | प्रथम वात ग़लत है, 
दसरीबात ठीक है। मेरी विशेष स्थिति के कारण---कर्योंकि घर 
में पुरुषों में मेरे पिता जी ही अकेले थे-मुझे अबंध अवश्य 
देखना पड़ता धा। अपनी आँखों के सामने कुप्रबंध अथबा 
मित्रों और रिश्तेदारों को तकल्लीफ़ में नहीं देख सकता था। 
मुस्कराती हुईं सूरच रखना मी आयश्यक था, नहीं तो मनहस 
शक दनानी पड़तवी। बीच में रुके रहना मुश्किल था| दिमाग 
ही प्रबंध संबंधी बातें सोचने से एक मिनठ की भी फुसंत नहीं 
मिलती थी, अतः हुए व विषाद के लिए अवसर ही नहीं था । 
शपती जी के संबंध में वियाहु के अबसर पर मेरा कुछ 
भी ख्याल नहीं बना | ठीक से देखा भी नहीं | इलाहाबाद 
आते सम्नय रेल में अपने चाचा से बात करते समय छसके 
कुछ शब्द काम में पड़े थे । वे शब्द याद नहीं, किंतु उन्होंने 
उसके संबंध में सोचने का प्रथम अबसर दिया था। आने 
जाने श्ते दिनों की छोड़कर मेरी ल्वी तीन दिन घर रही। 
जाने से पूव अंतिम दिन उससे कुछ समय के लिए मिलना 
हुआ। इस थोड़ी देर के मिलने से में अभी उसके संबंध में 
कुछ विशेष राय नहीं वना सकता। यीं वह साधारणुतया 
दशनीय, पढ़ी लिखी तथा स्नेहसय स्वभाव की मसालूस होती 
है । आरासतलब और तेज़ स्वभाव की न हो इसके सिवाय 
में और कुछ नहीं चाहता । में रूप, विद्या अथवा घन को उतना 
लव नहीं देता हूँ जितना परिश्रमशीज्ष होना, समझदारी 
ओर स्नेहसय स्वभाव को देता हूँ। देखिए धीरे घीरे पता 
चलेगा कि कसी निसती हे । 


१४५१२ १६०० 


४. नंवदम्पति का प्रेम 


४. दि 


कथी कम्मी सोचवा हैं. कि नवदम्पति का प्रेस भी कैसा 

बनावटी है। दो अनजान व्यक्ति मिलते हैं और तत्काल एक 
दूसरे से प्रेस करने ज़गते हैं | सच पूद्चिए तो यह्द प्रेस व्यक्तिगत 
नहीं होवा है बल्कि झ्ी पुरुष के सम्बन्ध का होता है। इसका 
उन्तर भेरी सी ने पिश्चुक्षी वावचीत के अवसर पर दिया 
था जिससे हिंदू विचारों की सुंदरता का मुझे पहले पहल 
अनभ्व हुआ | 
... वचीत के सिलसिले सें मैंने कहा कि यह संयोग हू कि 
में आज इस जगह हूँ नहीं तो न मालूपत कोन होता, तुम्दारी 
जगह भी कोई ओर ले सकझता था।। उत्तर सिल्ला कि किसी 
छज्य का इस स्थान पर होना असंभव था, आप ही इस 
जगह के लिए बनाए गए थे और मैं आपके लिए बनाई गई 
थी; इसके सियाय कुछ ओर हो ही नहीं सकता था। 

यद्यपि यह विचार मिध्या है किंतु इससे संतोप अवश्य 
होता है। जो ज्ञोग सचझुच इस सिद्धान्त में विश्वास करते 
होंगे उनका तो कहना ही क्या है। 


२०,१२,१६ २० 


पू , विवाह के संबंध में कुछ विचार 


विवाह के सम्बन्ध से मेरे बहुत से विचार बदल रहे हैं। 
लड़कपन में में विवाह न कशना आदशे सानता था, अब भेरा 
ऐसा ख्याल नहीं रह गया है। विदाह छश्ने की अब मैं 
स्वाभाविक सममता हैँ | यदि आदसी संयम से रहे तो बिया 
से हानि नहीं हो सकती | क्क्षों में प्रति वर्ष सैकड़ों बीज आकर 
मड़ जाते हैं, इससे वृत्त की शक्ति फा हास नहीं छोता है। 
प्रकृति के नियम के अनुसार यह ठीक ही है कि बची हुई शक्ति 
आगे के बुक्षों फो बनाने के हिए बीअरूप में निकल जावे । हाँ, 
यदि किसी बनावदटी तरीके से वर्ष में दो! थार या दस बार 
बीज लगाने का तरीका निकाला जाये वो बृत्ष को अवश्य धाति 
होगी | 

अभी कुछ ही दिन पहले मेरा ख्याज्ञ था कि बिना जीवन 
में स्थिर हुए विवाह नहीं करता चापिए। यह खयाल भी 
बदल गया है। असकब में बिधाह जीवन की बसंत ऋलत में 
होना चाहिए, अन्य बातों का खाल कश्ना एक मदार से 
अस्वाशाविक है| मे समकता हूँ कि अपने देश के लिए २४ यर्ष 
की आयु दवियाह के ऐिए अधिक 8&। बसे तो भत्येक्त व्यक्ति ये 
स्वासूथ्य के अनुसार कुछ अंबर हो सकता है, किन्तु साधारणतथा 
२० से रश बण के बीच में अपने देश में लड़कों का विवाह ह। 
जाना चाहिए। 2२० बर्ष की आयु फे घाद' आधय्याहुत एहना 
लड़कों के स्वास्थ्य की #दिउ से हामिझर हो सकता डे भी 
सोचना चाहिए छि इंश गपे का नियल तब बनाया गया था 
जब लोगों की आयु लगभग १०० बष की होती थी । आझाजकदा 


विवाह के संबंध में कुछ विचार श्ण्श्‌ 


हा न] (६ ७, श्् कक भ् 
तो लोगों की आयु ६० बष से अधिक प्रायः नहीं होती है। 
ऊपर की वात अधानतयथा स्वास्थ्य की दृष्टि से कही गई है । 


5५ 


पढ़ाई इत्यादि के सम्बन्ध में में नहीं कह सकता कि लड़कों 
पर क्या असर पड़ेगा। अक्सर घिवाह हो जाने पर लड़के 
पढ़ाई छोड़ बेठते हैं । 

आजकल की सामाजिक स्थिति को देखते हुए जीविका का 
प्रश्न सुल॒क्क जाने तक वियाह के लिए झकना व्यर्थ है। अपने 
यहाँ नीकर हो जाने पए अलग घर बजाने का रिवाज तो है नहीं, 
फिर उसका इंतज़ार क्‍या। यदि माता पिता जीवित हैं. और 
घर की आशिक स्थिति ठीक हे वो नीझरी के प्रश्न के कारण 
विवाद नहीं रोकना चाहिए | हाँ, जिन कोगों के घर की हालत 
ठीक नहीं हो वे लोग जीवन में स्थिर होने तक विवाह न 
करें तो ठीक है। कसा सकने योग्य दो जाने पर जिवाह करने 
से एक लाम अवश्य हो सकता हे कि ऐसी अबस्था में आदमी 
अपने मन के अछुसार विदाह करने पर अधिक जोर दे 
सकता है। भावा पिता के सदझ्ारे होने और कम उश्न के दोने 
से यह स्थाआविक दे कि माता पिता पर निशंय छोड़ना 
पड़ेगा । उसके सिवाय नोकर हो जाने पर अपनी स्थिति के 
अनुरूप जीवन साथी छाॉँटा जा सद्धता हे। 

एक बात और है। छाड़के और जड़कियों को आयु में 
बहुत अन्तर नहीं होना चारिए। १६ ओर २४ छा फक्क बहुत 
ज्यादा है। वीव-चार बर्ष का अंतर वहुत काफ़ी है, जैसे १६ 
वर्ष की लड़की ओर ४० बे का लड़का हो तो बहुत ठीफ 
जे 5 5 7 हैं कि आर आर सी कम जल 
गीड़ी रहे । में तो सममता हूँ कि अन्तर और भी कम ह। 
तो अधिक उत्तम है। छदाचित्‌ देश में विधवाओं के अधिक 
होने का एक कारण खड़के लड़कियों की आयु का अधिक अंतर 
भी हो सकता है। प्रत्येक हिन्दू परिवार में बड़ी उसर की 


२१७ मेरी कालिज डायरी 


विधवा जी मिलेगी । खी और पुरुष की आयु भगवान्‌ 
से बराजर दी होती है। यदि पुरुष खली से दस बरस 


| याद जड़ दस वर्स पहले चलन बसे तो वे 


ल्च्चि 


छ्द द्‌ 
के 
बडा 
आश्यय 

किवाह आदि के सम्बन्ध में शास्त्रों भे ऐसा लिखा हे 
अथकषा श्वाज ऐसा है इस कारण ऐसा होगा चाहिए इस 
प्रकार के तक लोगों को अब छोड़ देने चाहिए। अपने सुर 
डुख काविपय ४ सागी को अपनी ही बड्धि से शोचमे का अभ्यास 
डालना चाहिए। बेशक आदि के सलाम घस तथा सामाजिफ 
वियमों आदि के सम्बन्ध में भी सगे शयोग फरके साई 
जानने की आवश्यदता है। पश्चस इस वाद में हमले बहु 
आगे है, अतः दससे अधि सुखी भी है । 


१२. २. १६४४. 


| “56 


६, वेश्वधू का चुनाव 


मेरे एक भिन्न के शब्दों में आलफल के विवाह बड़े स्टेशनों 
पर छुलियों की पारी की तरह होते हैं । सब कुली संतोष के 
साथ प्लैठफ़ाम पर एक लाइन में बैठ जाते हैं। गाड़ी आई । 
दिखाई पड़ रहा है कि फ़ल्लाने डिब्बे में असवाब ज 
मिलेगा, लेकिन मियम के विरुद्ध होने के कारण कोई टस से 
प्रस नहीं कर सश्ता | फ़ब्ट सेकंड क्लास के डिब्बे सासने से 
निकल्दे चले जा रहे 8, किन्तु अगर स्टेशन पर छुलीगीरी 
करनी है तो उन्हें सप्ृष्ण नेत्रों से देखने के सिथाय और कुछ 
नहीं किया जा सकता | यहाँ के साग्य के निपटारे के मियस छो 
गानना पड़ेशा | 

आखिर गाड़ी धीमी पड़ी ओर अन्त में झुक गई। बस 
अब जो डिण्या सासने पड़ा हो उसमें अपने भाग्यकी दृटोलिए । 
शापकी क्िप्सत है कि आपके सासने रिज्द क्लास पड़ 
जावे, अथवा वीसरे दर्ज के ग़ढीब मुसाक्रिशें का छिव्बा। 
थह भो हो सकता है कि आपके सामने से गाड़ी बिलकुल ही 
लिकल गई हो, कोई डिउ्वा सामने व हो। अच्तिस हालत में 
लंबी साँस लेकर उठ फर चले आइए ओर दूसरी गाड़ी का 
इंतजार कीजिए । किसी डिव्चे भें एक ही अदद असचाद का 
ही सकता है और उस डिब्बे के सामने कुछी कई पड़ सकते 

! ऐसी अवस्था में जो कुल्ली शधिक फर्तीक्षा होता हू एसके 

हिस्से में बह अदद जा सकता हे । 

अगर कोई कुछी बेइमानी करता ८ तो उसे-अगर बहू 
कमजोर हुआ तो-जमादार के बेंत खाने पड़ सकते हैं। 


११४, मेरी कालिज डायरी 


किंतु अगर मज़बूत और गाँठ का पूरा हुआ तो जमादार 
साइब का मूड भरने से काम निकल सकता है। खुले तोर 
श्‌ इस भमियस का तोड़ने बाला छकुदियों की विशादरी से 
निकाक्ष दिया जावेगा और उसे इस पेशे से ही हाथ घोन पड़ 
सकते हैं। शहर में कुल्ीगीरी करने से इतनी मजदूरी भी 
मिलने की आशा मासूज्षी कुली को नहीं रहती है, इसलिए 
वह विचारा स्ठेशन के काम में ही पढ़ा रइना पर्संद कर्ता 
है। दिन रात में पेट पाजने सर की मजदूरी तो मामूली दौर 
पर मिल्ल ही जाती है। कोई ही ऐसा बद-क्रिस्सत कुली होगा 
जिस इतना भी ससीव ने हाता हा । ५ 

... वियाह के सन्बन्ध सें समाज की वततमाण अचस्यथा का 
कैसा सथ्ो चित्र हे । 


४. १९१, २३. 


७, मेरी नियुक्ति 


अगली जुलाई से इलाहाबाद यूनीवर्सिटी में हिंदी 
के स्थान पर मेरी नियुक्ति हो गई है। हिंदी की ओ 
आभिरुचि बहुत पहले से थी । स्कूल ल्लीथिंग की प में 
भेरशा अनायास ही डिस्टिक्शन आया था। वी० ए० अथस 
यप में मेरी इच्छा साहित्य सम्मेलन की हिंदी परीक्षाएं देने 
की थी फिल्‍्तु पिया जी की इच्छा न देख कर में रुछ गया थ। । 
एस० ए० मैंने संस्कृत में किया, क्‍्योंद्षि उस समय विश्व- 
विशाज्षय में हिंदी विषय इंटर की परीक्षा तक से नहीं था | 

एम्ू० छ० के बाद खोज के लिए मैंने “ब्रजमापा दा 
विकास” शीर्पक विषय अपने लिए छाँटा था। उसका एड 
कारण अपने साथी बाबुूरास का “अबघी साधा? पर काम 
करना था । थीं सेरी अपनी इच्छा “भारत के आचीन भूगोल”? 
पर छाम करने की थी। खोज के दो वर्षों में मेसे अंग्रेजी से 
एव भी पेपश लहीं लिखा । हिंदी में अवश्य “सथ्यवेश का 
बकास! तथा “जनपद और हिंदी की बोलियों? शीषक दी 
लनिबन्ध सागरी प्रचारिणी पत्निका में अकाशित करवाए थे। 
स समय पत्रिका के सम्पादक पं० गौरी शंक्षए हीशचंद 
ओमा थे। उन्होंने इस निबन्धों की बहुत अशंसा की थी। 
. हिंदी को पत्रिकाओं, विशेषतया “ओऔशारदा” में, द्वारका प्रसाद 
मिश्न के आमह के कारण कुछ लेख दिए थे । 

मेरी इस नियुक्ति का एकमात्र श्रेय गुरुवर डॉ० गंगानाथ 
का जी को है। उन्‍होंने पहले से ही विश्वास दिलाया था कि 
अगले बष हिंदी में स्थान होने पर तुम्हें लेने का यत्न करूँगा | 


ले 
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नियुक्ति के बाद गुरुवर का सप्लाहब से मिला था। वे संतुप्ट 
मालूम होते थे। उन्होंने सलाह दी कि दो तीन बर्षे मुझे बहुत 
परिश्रम से काम करना भाहिए। इन छुट्टियों में ही सुझे! अगले 
बर्ष की पढ़ाई के लिये अपने को तैयार कर लेना चाहिये | मेरी 
नियुक्ति को भिन्ल सिज्ञ लोगों ने भिन्न शिन्न प्रकार से लिया | 
क्टर आचाये तो अपनी फोशिश करते का हाल सुनाते नहीं 
धकले थे। बा० श्यामसुंदर दास ने कुछ फीके सनसे बधाई का 
पत्र भेजा था। मेरे एक मित्र ने लिखा था कि तुम इस जगह 
के लिए और यह जगह तुम्हारे लिए अत्यंत उपयुक्त है। 
ने सुंड् उतनी बातें । सच्ची खुशी और संतोष वो भेरे 
वा, माता और सी को होना चाहिए। 

इस नियुक्ति से में स्वय॑ इसलिए प्रसन्न हूँ कि अब में अपने 
पिता जी के शिथित्न कंधों का बोझ अपने ऊपर ले सकोगा 
अपनी माता को झुख पहुँचा सकगा वथा अपनी जी के प्रति 
ठीक से झृ्तंव्यपालन कर सकतगा। से स्वयं सी अपने शत का 
निर्दोष फाये करते हुए शास्तिपूबंक जीवन व्यतीत कर सश्छूंगा । 
इस्त मथे स्थान पर अपने कतेंडय का यवाशक्ति पालन कश्ते 
इहते पर मेरा खब्य ध्यान रहेगा । 


स्ँ्द्वां 
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८ भावी योजनाएँ 


दे मेरी खी का स्वास्थ ठीक हो जावे और छोई अन्य 
वी आपत्ति न आबे तो हमस लोगों के परियार का भविष्य 
गुखपूर्ण मालूम शोसा है। ग 
छुछ बचा! तक सेर विचार खब लगकर कास करने का 
& | भविष्य में भी भे॑ बहुत कुछ विद्यार्थी जीवन कायम रखना 
चाहता हूँ। आगे का साहित्यिक कायक्रम मैंने कुछ रिम्स धकार 
से सोचा है; 
पहली सीढ़ी 
हिंदी भाषा का इतिहास 
२, सूरसागर और भागवद-- तुलनात्मक अध्ययन 
हवंद्ो रात 
ब्रजभापा कोष 
सुदामा चरित्र : संपादन 
खोज संबंधी मिरबंध' तथा क्षेख :--- 
फ. बरेली की बोली का अध्ययन 
ख. सूरसागर थी हृ्तलिखित पोधियों दा बणन 
गे. यूनीबर्सिटी सेगज़ीन में ढेख ह 
था. हिंदी पत्रिकाओं में कुछ लेख 
७. विशेष अध्ययन «- . 
के, ग्राचीम तथा सध्यकाक्षीस हिंदी साहित्य 
ख. फंच, बंगाली तथा गुजराती का आभ्यास 
बढ़ाना ' 


न 


क्र 


सर न्प्ण 


यश अधि 
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दूसरी सीढ़ी 


१, हिंदी साहित्य का इतिहास 
२. साहित्याज्ञीचन सँच॑धी एक पुस्तक 
३. बेब तथा वैदिक साहित्य पर एक पन्थ 
४9. ब्रजभापा व्याकरण 
४... सूरसागर : संपादन 
६. खोज-संबंधी निबंध तथा विशेष अध्ययन -- 
थु,,. शाषा विज्ञान से संबंधित किसी विषय पर एक 
निबंध 


खे. आल्हखंड के संपादन की सामग्री 
ग. यूनीवर्सिददी स्टडी में लेख 
घे. हिंदी जापा का अध्ययन, विशेषतया पुशानी 
दी, अपड्रंश तथा प्राकृर्तों का तुलनात्मक 
७7. जन, मशाहदी तथा वामिल्न का अभ्यास 
थे. आमसगीतों तथा आम साहित्य का सं 
वीएरी सीढ़ी 
ब्रजलाया के विकास पर थीसिस । 


६, सुख स्वत 


मेरा बिचार है कि उपर्युक्त स्वाध्याय संबंधी कार्यक्रम पूरत 
ब्र्ने के बाद लगभंग ४४ बर्ष की आयु तक स्थायी रूप से 
काय करता रहूँगा | ४४ बष की आयु के बाद दो तीन वर्षों में 
धीरे धीरे इस जीविका फे छाय से अपने की अलग कर लगा। 
आजकल २० बर्ष का समय भेरी समम में गृहस्थ आश्रम के 
लिए पर्याप्त है । ये दो वीम वर्ष देर में मृहरुथ जीवन अदृश्य 
प्रारंभ कर रहा हूँ। 

इन वीस हपों में कुछ रुपया बचाना आवश्यक है| प्रायः 
जब मनुष्य का शरीर शिथिल् होने लगता है! तव रुपया जमा 
करने की आवश्यकता समझ में आती हे। किन्तु बुढ़ापे की 
आवश्यकता को जथानी में ही सोचना उचित हे। इनल्लादाबाद 
में अपना मकान हो जाना आहिए। यर्मियों की छुट्टी में इधर 
उधर भटकने दे; बज्ञाय अपने गाँव में रहना अच्छा रहेगा । 
पहाड़ जाने में जो उपया खर्च होगा यदि बह गाँव पर खचे 
किशा जाने तो वहाँ मकान, &आ, बाग आदि सब ठीक हो 
सकते हैं। विज्ञायत में भी तो लोग अपना एक दांटी हाउज! 


खते है। गाँव में यदि एल नौकर स्थायी रूप से रुख दिया 
गये वो बहाँ की सब चीजें ठीक रह सकती हैं। इछ दिन बाद 
पिताजी मी गाँव के कार्यों सें स्वत॑त्रतापूवक समय दे सकेंगे। 
आपने चारों ओर जोश! को दुखी देखकर मेरे हृदय फ्री 
बहुत कष्ट पहुँचता है। मेरी आतन्वरिक इच्छा है कि भेरे 
परिश्रम से जितने अधिक लोग सुखी हो से! उतना अच्छा 
है। मुझे स्वर्य अपना शरीर रेशसी कोट अथवा सजे के सूट 
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से ढकने से उत्तना सुख नहीं हो सकता जितना उसी रुपये से 
दस आदक्षियों का कष्ट गाढ़े के अंगरखे या रुई की बडी 
द्वारा दुर करने से हो सकवा है । अपने देशयासियों के साथ 
मैं सी गाढ़े या छई का कोठ पहिन सकता हूँ। दस पॉँच वर्ष 
बाद मेरा आदर सेरे क्रीमदी पहनावे से नहीं होगा। ग्रारंथ 
कुछ दिल्ली बाहर के दिखाने से कुछ सहायता अबश्य 

मिलती छे। 

जब अपना मकान हा जायेगा तो आमीण जीवन बिताने 
का यतन करू गा । एक दो कमरे क्ायदे से सजे होने चाहिए, 
लेकिन शेप असली रहने के हिस्से सादा, साक्र ओर हजादार' 
होने चाहिए। आरमतलबी की आदत मुझे और मेरी सी दोनों 
फो कभी नहीं डालनी चाहिए | मकान में एक बगीचा आवश्य 
है। इसमें पानी देने और खुदाई आदि के द्वारा कलश्त आपस 
आप होती राहइती' हैं। कपड़े का व्यवहार अधिछक से अधघक 
खद्दर का होना चाहिए। मेरी सखी को दही सथने ओर च्ों 
चलाने का अभ्यास नियम से करना चाहिए। इस कामों में धी 
ओर सूत कां लाभ अलग दे । जमुना पर एक नाव शीघ्र 
रक्खेंगा | कुछ बर्ष बाद मोटरकार लेने का विचार है। यह 
कार में दिखाने के लिए नहीं रखना चाहता हूँ, घल्कि देश 
प्रमणु करने के उद्श्य से लेना चाहता हू । 

मेरी इच्छा है कि भेरा घर सबके लिए खुला रहे। यदि 
मेरे कोई मित्र, रिश्तेदार था परिचित कण्ट में हों तो वे हम 
लोगों के घर में सुख ओर शांति पा सक्कें। यदि मुझमें और 
मेरी खली में आपस में पूर्ण प्रेम सहानुभूति और विश्वास हो 
तो यह बात कुछ कठिन नहीं है | दूसरों को सुखी करने में 
जितना आनंद प्राप्त होता है उतना अपने शरीर को सुख देने 


में नहीं होता | 


सुख स्वप्न श्श्ह्‌ 


में अच्छी तरह समझता हूँ किये सब सुख स्वप्त है। 
भनुण्य जीवन फूलों की शब्या जद्ठी हैं। इन स्थप्तों में गन 
कठिनाइयों ओर आपत्तियों का तो ध्यान ही नहीं रक्‍्खा दे । 
इसका एक विशप कारण दे। जब जानव॒क्क कर स्बप्स टी 
देखा जाए वो फिर घुरा क्‍यों देखा जाए | थों आपत्ति उठाने 
को सनुष्य को सदा हो उद्यत रहना चाहिए। व्यर्थ के लिए 
भयभीव होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय तो मे 
निश्चिन्त हैँ ओर छुखी है । 
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